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जीवन की एक ब्जोकी 





“तमिष्र साहित्य के उदूघाटन में कोंपलों, टहनियों एवं शखाओं से समृद्ध तथा 
दृटृता से स्थापित एक विराट्‌ वट वृक्ष के समान थे कल्कि । इस वट वृक्ष मे 
फूलकर ओर फलकर फिर सुगन्धि ओर सुस्वाद फैलानेवाले वहुत-से लेख प्रकट 
हए ओर बहुत-सी कहानिर्यौँ प्रकाश मे आई । इसकं अलावा, वह वट वृक्ष 
अपने चारों ओर विभिनन लेखक रूपी लताओं को धिरने देकर उनकं सफल 
होने के लिए भी एक आधार स्तम्भ वन गया था ।” 

कला ठाकुर 


कावेरी का सुपुत्र 


तमिलनाड के खलिहान के रूप में ख्याति-प्राप्त तंजाऊर जिले मं मायवरम (आजकल 
मयिलादुतुरे) शहर से आठ मील (13 कि. मी.) दूर पर स्थित पुत्तमंगलम नामक एक 
छोरे-से गव मे रा. कृष्णमूर्ति (उपनाम कल्कि) का जन्म हुआ । उनके पिताजी का 
नाम रामस्वामी अय्यर था! उनको लोग स्नेह से पोन्नु' (स्वर्ण) पुकारते थे। कल्कि 
कार्गोव कावेरी नदी पर स्थित होने से भी सुदाजी (जिन्होनि तमिष्र में कल्कि की 
जीवनी 900 पष्ठो मेँ लिखी है) का कहना है किं कल्कि श्री पोन्नु के सुपुत्र तो हं ही, 
साथ-साथ पोन्नि (कावेरी नदी का एक नाम) के भी सुपुत्र है ¢ कल्कि के पिताजी 
रामस्वामी अय्यर पास के मणलमेडु नामक गोव में पटवारी का काम करते थे। 
कल्कि की माताजी का नाम तैयलनायकी (नारियों में नायिका) था। वे 
रामस्वामी अय्यर की द्वितीय पतनी थीं । रामस्वामी अय्यर-तैयलनायकी द॑पत्ति के 


1. कल्कि अग्रतमू; पृ. 1९. 
१, अय्यर शब्द स्मार्तं ब्राह्मणों को सूचित करता हे। 
9. “पोन्निविन्‌ पुदलवर' (कावेरी का सुपुत्र), सुदा (एम. आर. एम. सुंदरम्‌), पु 28. 
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दवितीय पुत्र के रूप में कल्कि का जन्म 9 सितंवर 1899 को (विकारी वर्ष श्रावण 
महीने में पच्चीस तारीख को) शनिवार कं दिन हुआ। उनके वड़े भाई का नाम 
वेकटरामन था। फिर दो छोटी वहनं हई । अंत में एक छोटा भाई भी हआ-नाम 
जगदीशन । 


बचपन 
बहुत छोटी अवस्था में टी कल्कि ने अपने भाई वेकटरामन के संग वेठकर अपने 
पिताजी से वहुत-से भजनगीत सीख लिए । भाई से भी पहले उन भजनीं को कटस्थ 
करके ओर सबकं समक्ष उनको सुनाकर कल्कि लोगों को चकित कर देते थे। 

गोव मेँ स्वामीनाथ अय्यर नामकः अध्यापक द्वारा उनका अक्षराभ्यास हुजा ओर 
उनसे प्रारंभिक गणित की शिक्षा भी मिली। कल्कि को हर विषय तत्षण सीखते 
देखकर स्वामीनाथ अय्यर आश्चर्य में पड़ जाते थे । अन्य लोगों के सामन भी शिष्य 
की प्रतिभा का उल्लेख कर वे सवसे अपनी खुशी बाट लेते थे। 

अग्रज वेंकटरामन ओर अनुज कल्कि पहले स्वामीनाथ अय्यर से ओर फिर 
अय्यासामी अय्यर से मणलूमेड गाहव में पांडुरंग विद्यालय नामक संस्था मे शिक्षा प्राप्त 
करते थे। अय्यासामीजी यह देखकर प्रभावित हए कि कल्कि किसी भी विषय को 
जल्दी सीखने की क्षमता रखते थे ओर सीखे विषय को घूव याद भी करते थे । इसकं 
अलावा, वे अपनी उग्र की सामर्थ्य के वाहर के बहुत-से विषय जानते थे । अय्यासामीजी 
गौव में सर्वत्र अपने इस मेधावी छात्र की प्रशंसा करते थे ओर उसकी प्रतिभा के 
विकास के लिए प्रोत्साहन देते थे । 

रामस्वामी अय्यर भी यह देखकर आनंदित हो उठे कि पुत्र कृष्णमूर्ति आठ साल 
की उग्र का होने पर भी संध्यावंदन ओर जप करता था ओर भजन सुनाता था । जव 
वे घर की चौपाल पर वैठकर गोववालों को पौराणिक कथार्पँ सुनाते थे, तव पुत्र को 
गूढ प्रश्न पूते देखकर प्रसन्न हो जाते थे । लवी आयु प्राप्त न होने से उनकी खुशी 
ज्यादा समय तक टिक न सकी । पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार के छठे महीने रामस्वामी 
अय्यर का देहावसान हो गया । उस समय कल्कि केवल नौ वर्ष के थे। 


किताबी कीड़ा 


अपने पिताजी को अचानक मृत्यु के मुँह में खोकर कल्कि ओर वेंकटरामन तड़पने 
लगे। इस दयनीय स्थिति में उनके पड़ोसी अय्यासामी अय्यर ओर उनकी पत्नी 
अभयांबाल ने दोनों लड़कों को सांत्वना देकर हर तरह से उनकी सहायता की । विशेष 
सूप से, गुरु की हैसियत से, अय्यासामी अय्यर ने कल्कि को ज्ञान-विज्ञान कं कड 
विषयों से परिचित करा दिया । उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके पंद्रह वर्ष की उग्र कं हीनं 


8 ^ कल्कि 


के पहले ही कल्कि ने भारी-भरकम तमिष्र ग्रंथ ओर कठिन शैली की अग्रेजी पुस्तकां 
को पटने ओर समडने की क्षमता प्राप्त कर ली। उन दिनों उनके हाथ मं हमेशा 
कोई-न-कोई पुस्तक विराजमान रहती थी । वे इतने अध्ययनशील थे कि स्वयं गुरु 
अच्वासामीजी उनको किताबी कीड़ा कहकर उनसे दिल्लगी करते थे। आगे चलकर 
कल्कि ने प्रारभिक गुरु" शीर्षक अपने एक लेख मँ अय्यासामीजी के प्रति कृतज्ञता 
ओर सम्मान की भावना प्रकट की है। उसका एक अंश इस प्रकार है- 
“अगर आजकल मेँ विभिन विषयों पर लेखादि अच्छा लिख पाता हू तो यह 
सव मेर प्रारभिक अध्यापक की कृपा से ही संभव हो सका है । वे जिस दिशा 
में रहते है (मतलब गौव मे) उस ओर दंडवत्‌ प्रणाम करता हू। कहावत हे कि 
पोच साल की उम्र में हमारे व्यक्तित्व को उचित संचि में ढालने का काम 
प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक ही करते हैं! अगर वे किसी बालक के 
व्यक्तित्व को टेढ़ा मोड दँ, तो वह आजीवन टेढ़ा ही रहेगा । देश की भावी प्रजा 
के चसि्रि का निर्माण प्राथमिक विद्यालयों में ही होता है। लोगों का ववर शेर 
जैसे निडर वनना या कायर गुलाम बन जाना प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापकों 
के हाथका ही कमाल हे" 
इस मंतव्य के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हं कि अपने गुरु अय्यासामीजी 
से प्राप्त भाषा-ज्ञान, सामान्य ज्ञान ओर भक्ति भावना, ये तीनों ही आगे चलकर 
लेखक के रूप में कल्कि के विकसित होने के बुनियादी कारण बने । अय्यासामीजी कं 
प्रति कल्कि के मन में व्याप्त गुरु भव्ति की भावना से उनका मन परिष्कृत होकर 
प्रोता को प्राप्त हो गया । 
यही गुरु भक्ति आगे चलकर कल्कि के मन में राजाजी ओर गोधीजी कं प्रति 
्रद्धापूर्ण भक्ति के उदय होने का भी मजबूत कारण बनी । 


चलो तिरुच्वि 


आर्थिक दृष्टि से कल्कि की पारिवारिक स्थिति पहले ही संतोषजनक नहीं थी। इधर 
पिताजी की मृत्यु हो जाने से कल्कि की शिक्षा अवरुद्ध हो गई । सातवीं कक्षा कं आगे 
टाई जारी रखना असंभव हो गया। दोनों भाई आसपास के गवो में धूमकर 
कथा-प्रवचन करके कुछ कमा लेते थे। अय्यासामीजी की सिफ़ारिश पर तिरुच्चि मे 
रहनेवाले कल्कि के चाचा-चाची (वैंकटाचलम्‌ अय्यर ओर धर्मी अम्माल्‌) उनकी पाई 


1. एट्रदिक्छु पोटरटि (नहले पर दहला), निवंध-संग्रह, पृ. 81, 88. 
, तिरुच्चि (तिरुच्विरापल्ली का संक्षिप्त रूप) तमिलनाड्‌ मे तीसरा वड़ा शहर है । श्रीरंगम शहर, जहौ 
भी रानाथरजी का मंदिर है, इसी शहर से जुड़ा है। 
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मे मदद करने के लिए तैयार हए । उनके निमंत्रण पर कल्कि गोव छोडकर तिरुच्चि 
पर्हृच गए । वहाँ हिन्दू सेकंडरी स्कूल में 16 अक्तूबर 1917 को आ्वीं कक्षा में भर्ती 
हए । उन्होने पाट्यक्रम के सभी विषयों मं अच्छे अंक पाकर अव्वल दर्जे के छात्र के 
रूप मेँ नाम कमाया । फलतः पढ़ाई, भोजन ओर आवास के लिए छात्रवृत्ति पाकर, वे 
नेशनल हाईस्कूल नामक राष्ट्रीय संस्था में भती हए । वहाँ ग्यारहवीं (आखिरी) कक्षा 
तक पढ़ाई की ॥ 

उन दिनों कल्कि तमिष उपन्यासो को .पट्ने कं लिए बहुत लालायित रहते थे। 
उस जमाने के लोकप्रिय उपन्यासकार आरणि (शहर) कुप्पुसामी मुदलियार, बडवूर 
(गोव) द्ुरैस्वामी अय्यंगार ओर जे.आर. रंगराजू थे । कल्कि इन उपन्यासकारों की 
कृतियों को टूटकर उधार में पढ़ लेते थे या पुस्तकालयों मं वेटकर्‌ पटृते थे। 

कल्कि ने एक वार मूक्तुः नामक अपने एक मित्र से कहा, “हर्‌ रोज़ एेसा एक 
उपन्यास मुञ्ञे पटने को मिल जाए, तो मुञ्चे जीवन में कुछ ओर नहीं चाहिए । राविन्सन 
्रूजोः जैसे भी किसी सुनसान टापू में दीर्घ काल तक टहरना पड़े ओर मेरे हाथ 
कुप्पुसामी मुदलियार वगैरह लेखकों के उपन्यास हो, तो मँ वरहा बड़ मजने से रहा 
करूगा 1” 

अंग्रेजी उपन्यासो को पट़कर समञ्म लेने की क्षमता उन्होने गोव में ही प्राप्त कर 
ली थी। फलस्वरूप वे तिरुच्चि आने के बाद जाने-माने विदेशी लेखकों कं उपन्यास 
पट़ पाते थे। उनमें विक्टर हृयूगो, अलेक्सांडर इमा, सर र्वाल्टर स्कार, चार्स डिकेन्स, 
विलियम थाकरे, थामस हाई, एडगर वालेस, विलियम रेनात्टूस मुख्य हं । इन 
उपन्यासकारें का प्रभाव कल्कि के तरुण मन की गहराई तक पूर्हुचकर ओर कालांतर 
मे परिमार्जित होकर उन रचनाओं के लिए खाद बना, जो वर्षो वाद उनकी लेखनी से 
निसृत हई । 

उपन्यासो को कहीं से भी प्राप्त कर पटने के अलावा मंच पर कथा-प्रवचन 
करने की कला के प्रति भी कल्कि वचपन से तीव्र रूप से आकृष्ट थे । उन दिनों कई 
संगीतज्ञ कथाः-प्रवचन करने में निपुण थे। उनमें तंजाऊर कृष्ण भागवतर, सूलमंगलम्‌ 
वैद्यनाथ भागवतर, हरिकेशनल्लूर मृत्तेया भागवतर, तिरुपलनम्‌ पचापकेश भागवतर, 
मांगुडी चिदंबर भागवतर आदि के कथा-प्रवचनों को सुनने के लिए कल्कि अपने भाई 
वेकटरामन के साथ जगह-जगह जाते थे ओर सुनकर प्रसनन हो जाते थे] इन 
गहन-गंभीर कथा-प्रवचनों के वीच-वीच में हास्य का पुट भी होता था । वचपन के इस 
. उन दिनों 1122 शिक्षा प्रणाली चल रही थी। 
. पूरा नाम मुततकृष्णन । ये रामकृष्ण मठ में स्वामी स्द्रानंद कं नाम से सन्यासी हो गए । 


. देखे आर. एल. स्टीवेन्सन का इस नाम का उपन्यास । 
, स्वदेश मित्तन्‌ (साप्ताहिक) 7.12.1985. 
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कथा-श्रवण के दीर्घ अनुभव की ही देन है किं कल्कि जब लेखक बने, तव कहानियों 
को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने ओर उनमें हास्य का समावेश करने में वे अत्यधिक 
सफल हए । 


स्वभाषाःप्रेम एवं देशप्रेम 
कल्कि के हृदय में पहले ही भगवद्‌-भक्ति ओर गुरु-भक्ति को सर्वोच्च स्थान मिल 
चुका था। आयु के बदृते-बटृते उनके हृदय में तमिष्र भाषा ओर भारत देश कं प्रति 
भी श्रद्धा भाव ओर अनन्य प्रेम पनपने लगा । इसके स्रोतों के रूप मं क्रमशः आलवार 
नामक बारह वैष्णव संतं के स्तुति-गीत ओर महाकवि सुब्रह्मण्य भारती (1882-1921) 
की कविताओं को मान सकते है । इस संबंध मेँ कई वर्षो कं वाद कल्कि ने स्वयं जो 
कुष्ठ कहा है, उसे यहो उद्धूत करना उपयुक्त रहेगा- 
“पहले पहल दस वर्ष की आयु मेँ भारती के गीतों को मैने पढ़ा था । मैं सोचता 
हू कि तव से लेकर आज तक मेरे जीवन में एक दिन भी एेसा नहीं बीता होगा, 
जव मैने भारती की पंक्तियों को गुनगुनाया न हो या दूसरों को गाते न सुना 
हो ।' 
तमिष भाषा के प्रति अपनी श्रद्धा के उद्गम के संबंध में कल्कि ने अपना 
विचार इस प्रकार व्यक्त किया है- 


“आलूवारौ के स्रोत गीतों के अध्ययन के दवारा ही मेने पहले पहल तमि 
काव्य के रसास्वादन का अनुभव किया था। जव में दस साल की उप्र का 
था, तव श्री कृष्णचैतन्य स्वामी चरितिम नामक एक तमिष्र पुस्तक निकली 
थी । वह एक वैष्णव संत की जीवनी थी, जो बंगाल में चार सौ वर्षं पहले 
जीवित थे। इस जीवनी के लेखक ने तुलना के रूप में बीच-वीच में दिव्य 
प्रधमः से कुछ भक्ति-गीतों को प्रस्तुत किया था। विशेष रूप से निम्नलिखित 
पक्तियों से शुरू होनेवाले चार गीतों को मेने जितनी बार पदा होगा, यह कह 
नहीं सकता- 

1. आनाद सेलवत्तु..., 2. कब मद यानै... 3. आल मामरत्तिन्‌.- 
4. कोण्डल्‌ वण्णने...3 


1. पोनियिन पुदल्वर; पृ. 62. 

2. आलवार संत-कवियों के चार हज्ञार भक्तिपूर्णं कविताओं का संकलन । 

8. प्रथम दो पद्य कुलशेखर आलवार के टै, जो रसखान जैसे ही सव एश्वर्यो को ठकराकर्‌ विष्णु की 
क्रड़ास्थली में किसी वस्तु के रूप मेँ जन्म लेना बेहतर समञ्जते है । पद्य 3 ओर 4 निरुप्पाण्‌ 
आलवार के है । इनमें वे कहते है कि जिन आंखों से श्रीकृष्ण के दर्शन किए, उनसे कोई ओर वस्तु 
वे देखना नहीं चाहते। 
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स्कूल मे पटृते समय परीक्षा के लिए मेने जितने पद्य ओर गीत कठस्थ किए थे, 
वह सब तो में भूल चुका हू, परन्तु आल्‌वरों के ये चार गीत कभी दिल से उतरे 
नहीं 1" 


स्कूली जीवन में क्रातिकारी मोड़ 


सन्‌ 1921 भारत के इतिहास मं एक महत्त्वपूर्ण वर्षं रहा है। उस वर्ष के प्रारंभ मेँ 
गोधीजी के नेतृत्व में हजारों भारतीय अपने स्वार्थ को विलकुल भूलकर मातृभूमि की 
आजादी के लिए संपूर्ण मन ओर पूर्ण लगन से संघर्ष करने में तल्लीन हो गए। 
गोधीजी का आहयान सुनकर ओर उनकी आज्ञा मानकर स्वतंत्रता कं संग्राम में कूद 
पड़नेवाले हजारों युवकों मे कल्कि भी एक थे । उस समय वे ग्यारहवीं (आखिरी) कक्षा 
मे पट रहे थे । वार्षिक परीक्षा के लिए तीन महीने ही वाक्री थे । ठीक इस समय कल्कि 
कं जीवन में एक नया मोड़ उपस्थित हुआ। तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की कमियों को 
नजर में रखकर, “नर केसरी की उपाधि से मशहूर डा. टी.एस-एस. राजन" जैसे 
राष्ट्रीय नेताओं की पुकार सुनकर ओर खुद भी गहराई से सोच-विचारकर कल्कि स्कूल 
की शिक्षा अधूरी छोडकर बाहर निकल आए] 

कई वर्षं बाद कल्कि ने आनद विकटन पत्रिका के 10.4.1984 के अंक में 
प्रकाशित अपने एक लेख मे स्वीकार किया है कि ॐ. राजन के भाषणों के चुंवकीय 
शब्दों के प्रभाव से ही उन्होने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी। वे लिखते हैँ- 

“सन्‌ 1921 कं शुरू में डा. राजन के जोरदार भाषण सुन-सुनकर ही मैने अपनी 

पाट्य-पुस्तकों की पोटली बोधकर उसे कावेरी नदी में डवो दिया । इस तरह 

स्कूल छोड़कर मेँ बाहर आ गया । अगर ये महाशय मेरे जीवन में दखल न देते, 

तो भगवान के भरोसे आराम से परीक्षा लिखता ओर पास होकर नौकरी की 

तलाश मं निकल पडता 1“ 


बड़ा ही अच्छा हुआ कि कल्कि ने सिफ़ पोथी पट़-पटृकर डिग्री लेने की शिक्षा 
नहीं पाई । बाद में लेखक के रूप में उन्होने तत्कालीन शिक्षा पद्धति की कडी 
आलोचना वाले कई लेख लिखे है । अगर वे सरकार के लिए बाबुओं की उत्पत्ति 
करनेवाली पद्राईं को जारी रखते ओर डिग्री ले लेते, तो सिर्फ़ दुनिया की आबादी 
बद्ानेवाले नगण्य मनुष्यों मे ओर एक बनकर मामूली जीवन विताते। वे कभी लेखक 
नहीं बनते ओर तमिष्र साहित्य एक श्रेष्ठ रचनाकर्ता के योगदान से वंचित रह जाता। 


1. कल्कि की भूमिका, दिव्य प्रवध सारम्‌; संकलनकर््ता : पी. श्रीनिवासाचार्य 
2. राजनजी लंदन में वीर सावरकर के सहयोगी वनकर आजादी कं लिए गुप्त रूप से काम करते थे। 
8. पोलिियिन .पुदलवटः पु. 98. 
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बापू के आशीर्वाद 


स्कूल की पद्राई छोड देने के वाद कल्कि काग्रेस की गतिविधियों मे सरगर्मी से भाग 
लेने लगे। जिस तरह स्कूल मेँ दृते समय वे एक उत्कृष्ट छात्र माने जाते थ, उसी 
तरह जल्दी ही उन्होने काग्रेस के एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में नाम कमाया । कगे 
के विभिन्न कार्यक्रमों में वे उत्साह ओर जिम्मेदारी की भावना के साथ हिस्सा लेते थे । 
यद्यपि वे गौधीजी के विचारो को घ्वूव पढ़ते ओर सुनते आ रहे थे, तो भी उनको देखा 
नहीं था। जव 18 सितंबर 1991 को तिरुच्चि शहर में गोधीजी की सभा में उन्होने 
भारती के देशभवितपूर्ण गीत सुनाए ओर उपस्थित लोगों से वसूल की गई रक्रम को 
गोधीजी के कर कमलो मे सीप दिया तो गधीजी ने उनकी पीठ पर स्नेह से हाथ 
फेरकर कहा, “अच्छा देशसेवक !” कल्कि पुलकित हो उठे। अव तक गधीजी कं प्रति 
कल्कि मे मन मेँ जो भक्ति मुकुलित अवस्था में थी, वह उनके दर्शन कं वाद पूरी छटा 
के साथ खिलकर सुगंध फैलाने लगी 1 गधीजी कं असहयोग आंदोलन ने युवक कल्कि 
को पूर्णरूप से आकृष्ट कर लिया । कल्कि को 1921 में गंधीजी के दर्शनमात्र मिले । 
फिर वारह साल वाद 19398 में गधीजी के साथ एक बार वार्तालाप करने का अवस्रर 
उनको मिला। 


जेल के अंदर प्रथम बार 


गौधीजी के आदेश पर कल्कि ने जोर-शोर से असहयोग आंदोलन में भाग लिया ओर 
जगह-जगह जाकर जोशीले भाषण दिए । करूर शहर मेँ भाषण देते समय वे कंद कर 
लिए गए ओर उनको एक साल सख्त कारावास की सज्ञा मिली । इस प्रकार सन्‌ 1922 
मे कल्कि देश के वास्ते प्रथम बार जेल गए । इस प्रथम कारावास के समय तिरुच्वि जेल 
मे उनसे मिलने के लिए उनकी माताजी ओर चाचीजी आई । इस दुःखद मिलन का स्मरण 
कारके बाद मे कल्कि ने जो लिखा है, उसका एक अंश इस प्रकार है- 


"मेरी माताजी ओर चाचीजी जेल मेँ मुञ्लसे ंटरव्यू करने आई थीं । जब मेँ 
क्वारंटीन' (बीमारी की आशंका से अलग रखा जाना) में था, तभी वे आ 
पहं । इसलिए जेल के दार पर ही उनसे भेट हो गई । मेरे परो मे इनञ्जनाती 
जंजीर सहित वेडिर्यो पड़ी थीं । घुटने के ऊपर तक ही पर्हवनेवाला धारीदार 
हाफ़ पैट ओर छोटे बोहवाला करता पहना हआ था। इस शरूबसूरत' वेश में 
जब नै उनके निकट आया, तब वे मुञ्चे पहचान ही नहीं सकीं । मैने ही जब 
उनके पास पर्ैवकर पृष्ठा, “आप दोनों ने इतनी जल्दी आकर मिलने की क्यो 
तकलीफ़ उठाई? तभी वे मुञ्ञे पहचान सकीं । माताजी के मुह से शब्द ही नहीं 
निकला । वह भौचक्की होकर मुञ्ञे एकटक देखती रह गई । चाचीजी रोने ओर 
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विलाप करने लगी, "क्या तुम्हं इस भेस में देखने के लिए ही तुम्हारी मौ ने तुमह 
जन्म दिया था?” मेने दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, “मौ, तुञ्लको यह क्रसर 
रहता था कि पहनने के लिए मेरे पास कोई गहना नहीं है । अब देखो ये कड़े 
ओर चेन (हार) ।” लेकिन वे मेरी हास्योक्ति का रसास्वादन नहीं कर पाई । 
शोकोक्ति के रूप में उसका अर्थ लेकर वे ज्यादा दुःख प्रकट करने लगीं 1" 


कल्कि ने जिस सभा में भाषण दिया था, उसके सभापति नामक्कल्‌ (शहर) 
कवि नाम से प्रसिद्ध रामलिगम पिले (1888-1972) थे । इस कारावास को कल्कि 
ने अपने लिए गौरव माना । यह कारावास अन्य दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण था । जेल में 
ही कल्कि अपने छिपे लेखक को पहचान पाए । य्ह उन्होने विमला नामक एक अपना 
उपन्यास लिख डाला । यह बाद में अप्राप्य हो गया । जेल में ही टी. सदाशिवम (प्रसिद्ध 
गायिका एम. एस.सुब्वुलक्ष्मी के पति) से उनका परिचय हआ ओर संपर्क वट । 
सदाशिवम की मित्रता ओर सहायता कल्कि को उनकी आचिरी सस तक मिलती 
रही । (बाद में वे परस्पर समधी बन गए । सदाशिवम के भतीजे रामचंद्रन का विवाह 
कल्कि की पुत्री आनंदी से ओर उनकी पुत्री विजया का विवाह कल्कि के पुत्र राजेन्द्रन 
से हआ) 


पत्रकारिता में पहला कदम 


सन्‌ 1928 के प्रारभ में कल्कि तिरुच्चि में काग्रेस के दपफतर में तीस रुपए के वेतन 
पर मुंशी ओर प्रचारक बने। उसी वर्ष बीच में कुछ समय ईरोड़ शहर मेँ खादी बोई 
मे नौकरी की । जब राजाजी निरीक्षण के लिए आए, तब कल्कि का काम देखकर वे 
संतुष्ट हुए । यह प्रथम भेट आजीवन मित्रता के रूप में परिवर्तित हो गई । राजाजी को 
कल्कि पूज्य गुरु मानने लगे ओर कल्कि को राजाजी छोटे भाई जैसे मानते थे। 

इस घटना के पश्चात्‌ कल्कि कं जीवन मेँ एक नया मोड आया । वे अक्टूबर 
में तिरुच्वि छोडकर चेन्नै में रहने के लिए आ पू्हैचे। काग्रेस के कार्यकर्ता का काम 
छोड़कर उन्होने पत्रकारिता के क्षत्र में प्रवेश किया । अनुवाद-कार्य करने में कुशलता, 
विना ग्रलती के तमिष्र लिखना ओर ॐ. राजन का सिफारिश पत्र, इन तीनों के भरोसे 
ही उन्होने जीविका के लिए पत्रकारिता का क्षेत्र चुन लिया। 

कल्कि ने इसका जिक्र अपनी पुस्तक भारती पिरदार (भारती का जन्म हआ) 
मे इस प्रकार किया है, “लेखकों की दुनिया मेँ जब कभी मुज्ञ पर कोई प्रहार हआ, 
तब उसे चुपचाप स्वीकार करके मन ही मन तिरुच्वि के देशभक्त ड. राजनजी को 


1. मर मादम्‌ कूड करावलू्‌ (तीन महीनों का सश्रम कारावास), पृ. 27-28 
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परषित कर देता था क्योकि उन्होने ही तो मेरा गला पकड़कर लेखकों को दुनिया में 
मुञ्चे ठकेल दिया था ।” (पृ. 15) 

डो. राजन क सिफारिश पत्र (दि. 20.10.1928) के कारण कल्कि को प्रसिद्ध 
तमिष विद्वान तिरु. वि. कल्याणसुंदर मुदलियार (1883-1958) की नवशक्ति पत्रिका 
मँ पचास रुपए के मासिक वेतन पर सहायक संपादक का पद मिला । उसी पत्रिका में 
विश्वसाहित्य के पंडित ओर गंभीर शैली के लेखक वे. स्वामीनाथ शर्मा भी काम करते 
थे । इस अनुकूल परिस्थिति मेँ पत्रकारिता के क्षत्र मे तेजी से आगे बढ़ना कल्कि के 
लिए संभव हो गया। 

नवशक्ति पत्रिका मे काम करते समय कल्कि ^तमिष्र तेनी' (मधुमक्खी) 
उपनाम से संसार के कोने-कोने के तरह-तरह के समाचार इकट्ठा करके दिलचस्प ठंग 
से पत्रिका मं समावेश कर देते थे। 

पत्रक के लिए अगासितयरः उपनाम से कुछ अच्छी कहानियों की रचना की । 
उनमें "विष मंत्रम्‌, “गवर्नर विजयम्‌" (आगमन), 'शारदेयिन तंतच्रमः (शारदा कीं 
तरकीब) .ओनवदु कुषि निलम' (नौ एुटवाली जमीन) ^तरूकोलै' (आत्महत्या), “सुभद्रेयिन्‌ 
सहोदरन्‌' (सुभद्रा का भाई) आदि मुख्य हं । 

पेना चित्रम्‌" (तूलिका चित्र) शीर्षक से उन्होने विभिन्न अधिवेशनं ओर 
सभाओं के कार्यक्रम की रोचक जानकारी दी। 

गधीजी की महान रचना आत्मकथा का अनुवाद तमिष्र मेँ करकं उसका 
शीर्षक सत्य सोधन (सत्य की परख) रखा । 

कल्कि मूलतः सृजनातमक लेखक थे । वे समञ्च गए कि उनकी प्रतिभा कं पूर्ण 
विकास ओर फैलाव के लिए नवशक्ति पत्रिका में ज्यादा गुंजाइश नहीं है । वह पत्रिका 
राजनीतिक समाचार, शेव दर्शन का प्रतिपादन ओर मजदूर संघों की गतिविधियों को 
प्राथमिकता देती थी। इसलिए लगभग पाँच साल वर्ह काम करने के बाद 1928 में 
कल्कि ने वह नौकरी छोड दी। फिर भी प्रसिद्ध लेखक ओर समाज-सेवक कल्याणसुंदर 
मुदल्ियार के अधीन इतने वर्ष काम करने के कारण कल्कि पत्रकारिता के बुनियादी 
सिद्धांतों का परिचय तथा संपादन आदि में व्यावहारिक शिक्षण प्राप्त कर सकं । 
नवशक्ति मे प्राप्त अनुभव उनको आगे चलकर साप्ताहिक पत्रिका के क्षत्र मे अपनी 
धाक जमाने ओर उपलब्धिर्यो जुटाने के लिए उपयोगी सिद्ध हंञआ। 


"खर दूल्हा" 
सन्‌ 1924 मार्च महीने मे कल्कि के बड़ भाई ओर अन्य रिश्तेदार कल्कि से पृषे बिना 


उनके विवाह के लिए पहल करने लगे । तलैयूर नामक गोव में एक कन्या को देखकर 
उसे दुलहिन के रूप मे तय भी कर लिया । बड़े भाई वेकटरान ने इस संबध मे कल्कि 
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विलाप करने लगी, क्या तुम्हे इस भेस में देखने के लिए ही तुम्हारी मा ने तुग्हं 
जन्म दिया था?” मेने दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, “मा, तुञ्लको यह कसर 
रहता था कि पहनने के लिए मेरे पास कोई गहना नहीं है । अब देखो ये कड़े 
ओर चेन (हार) ।” लेकिन वे मेरी हास्योक्ति का रसास्वादन नहीं कर पाई । 
शोकोक्ति के रूप में उसका अर्थ लेकर वे ज्यादा दुःख प्रकट करने लगीं 1" 


कल्कि ने जिस सभा में भाषण दिया था, उसके सभापति नामक्कल्‌ (शहर) 
कवि नाम से प्रसिद्ध रामलिगम पिले (1888-1972) थे । इस कारावास को कल्कि 
ने अपने लिए गौरव माना। यह कारावास अन्य दृष्टियों से भी महत्त्वपूर्ण था । जेल में 
ही कल्कि अपने छिपे लेखक को पहचान पाए । यहौँ उन्होने विमला नामक एक अपना 
उपन्यास लिख डाला । यह बाद में अप्राप्य हो गया । जेल में ही टी. सदाशिवम (प्रसिद्ध 
गायिका एम. एस.सुब्वुलक्ष्मी के पति) से उनका परिचय हआ ओर सपक बढ़ा । 
सदाशिवम की मित्रता ओर सहायता कल्कि को उनकी आखिरी संस तक मिलती 
रही । (बाद में वे परस्पर समधी बन गए । सदाशिवम के भतीजे रामचंद्रन का विवाह 
कल्कि की पुत्री आनंदी से ओर उनकी पुत्री विजया का विवाह कल्कि कं पुत्र राजेन्द्रन 
से हुआ |) 


पत्रकारिता मे पहला कदम 


सन्‌ 1923 के प्रारंभ में कल्कि तिरुच्चि में काग्रेस के दफ्तर में तीस रुपए के वेतन 
पर मुंशी ओर प्रचारक बने । उसी वर्ष बीच में कुछ समय ईरोड शहर मेँ खादी बोई 
में नौकरी की । जब राजाजी निरीक्षण के लिए आए, तब कल्कि का काम देखकर वे 
संतुष्ट हुए । यह प्रथम भेट आजीवन मित्रता के रूप में परिवर्तित हो गई । राजाजी को 
कल्कि पूज्य गुरु मानने लगे ओर कल्कि को राजाजी छोटे भाई जैसे मानते थे। 

इस घटना के पश्चात्‌ कल्कि के जीवन में एक नया मोड आया । वे अक्टूबर 
मे तिरुच्चि छोडकर चेन्नै में रहने के लिए आ पहुचे । काप के कार्यकर्ता का काम 
छोडकर उन्होने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया । अनुवाद-कार्य करने में कुशलता, 
बिना ग्रलती के तमिष् लिखना ओर ॐ. राजन का सिफ़ारिश पत्र, इन तीनों के भरोसे 
ही उन्होने जीविका के लिए पत्रकारिता का क्षेत्र चुन लिया । 

कल्कि ने इसका गिक्र अपनी पुस्तक भारती पिरदार (भारती का जन्म हआ) 
मे इस प्रकार किया हे, “लेखकों की दुनिया मेँ जव कभी मुञ्च पर कोई प्रहार हआ, 
तब उसे चुपचाप स्वीकार करके मन ही मन तिरुच्वि के देशभक्त ड. राजनजी को 


1. म् मादम्‌ कूड कावल्‌ (तीन महीनों का सश्रम कारावास), प्रू. 27-28 
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प्रेषित कर देता था क्योकि उन्होने ही तो मेरा गला पकड़कर लेखकों की दुनिया मे 
मुञ्चे ठकेल दिया था ।” (पृ. 15) 

डा. राजन के सिफ़ारिशी पत्र (दि. 20.10.1928) के कारण कल्कि को प्रसिद्ध 
तमि विदान तिरु. वि. कल्याणसुंदर मुदलियार (1883-1958) की नवशक्ति पत्रिका 
मे पचास रुपए के मासिक वेतन पर सहायक संपादक का पद मिला । उसी पत्रिका मँ 
विश्वसाहित्य के पंडित ओर गंभीर शैली के लेखक वे. स्वामीनाथ शर्मा भी काम करते 
थे । इस अनुकूल परिस्थिति मेँ पत्रकारिता के क्षत्र में तेजी से आगे बढ़ना कल्कि के 
लिए संभव हो गया। 

नवशक्ति पत्रिका मे काम करते समय कल्कि 'तमिष्र तेनी' (मधुमक्खी) 
उपनाम से संसार के कोने-कोने के तरह-तरह के समाचार इकटूटा करकं दिलचस्प ठग 
से पत्रिका मे समावेश कर देते थे। 

पत्रिका क लिए “अगासितयर' उपनाम से कछ अच्छी कहानियों की रचना की । 
उनम "विष मंत्रम्‌", "गवर्नर विजयम्‌" (आगमन), “शारदैयिन तंतरम' (शारदा की 
तरकीव) .ओनवदु कुषि निलम' (नौ फटवाली जमीन) 'तर्कोले' (आत्महत्या) “सुभ्द्रेयिन्‌ 
सहोदरन्‌' (सुभद्रा का भाई) आदि मुख्य ह। 

पेना चित्रम्‌" (तूलिका चित्र) शीर्षक से उन्होने विभिन्न अधिवेशनों ओर 
सभाओं के कार्यक्रम की रोचक जानकारी दी । 

गौधीजी की महान रचना आत्मकथा का अनुवाद तमिष्र में करके उसका 
शीर्षक सत्य सधनै (सत्य की परख) रखा । 

कल्कि मूलतः सुजनातमक लेखक थे । वे समञ्च गए कि उनकी प्रतिभा के पूर्ण 
विकास जर फैलाव के लिए नवशक्ति पत्रिका में ज्यादा गुंजाइश नहीं है । वह पत्रिका 
राजनीतिक समाचार, शेव दर्शन का प्रतिपादन ओर मजदूर संधो की गतिविधियों को 
प्राथमिकता देती थी। इसलिए लगभग पौँच साल वहम काम करने के बाद 1928 मे 
कल्कि ने वह नौकरी छोड दी । फिर भी प्रसिद्ध लेखक ओर समाज-सेवक कल्याणसुदर 
मुदलियार के अधीन इतने वर्ष काम करने के कारण कल्कि पत्रकारिता के बुनियादी 
सिद्धांतों का परिचय तथा संपादन आदि मेँ व्यावहारिक शिक्षण प्राप्त कर सके। 
नवशक्ति में प्राप्त अनुभव उनको आगे चलकर साप्ताहिक पत्रिका के क्षत्र में अपनी 
धाक जमाने ओर उपलब्धि जुटाने के लिए उपयोगी सिद्ध हआ । 


खर दूल्हा 
सन्‌ 1924 मार्च महीने मे कल्कि के बड़े भाई ओर अन्य रिश्तेदार कल्कि से पठे बिना 


उनके विवाह के लिए पहल करने लगे । तलैयूर नामक गौव मे एक कन्या को देखकर 
उसे दुलहिन के रूप में तय भी कर लिया । बड़े भाई वकटरान ने इस संबंध में कल्कि 
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को विस्तार से एक पत्र लिखा, फिर चेन्नै जाकर कल्कि सं सीधे वात की। यद्यपि 
परिवार के बड-वूट लोग यह विवाह तय कर चुके थे, तो भी कल्कि इसे गुड़िया से 
विवाह मानकर (क्योकि दुलहिन केवल बारह तेरह साल की थी) अपनी सहमति नहीं 
दे रहे थे। भाइयों के वीच लंबे समय तक वाद-विवाद चला । 
अंत मे कल्कि ने सुञ्ञाव दिया, “अच्छा, इस मसले में हम कल्याणसुंदर 
मुदलियारजी से सलाह लगे । मेँ उनकी वहुत इज्जत करता हू । वे जसा करगे, उसी 
के मुताविक दोनों करेगे । तदनुसार दोनों ने कल्याणसुंदरमजी कं पास जाकर अपना-अपना 
तर्क प्रस्तुत किया । शांतचित्त होकर दोनों पक्षों की दलील सुनने कं वाद कल्याणसुंदरमजी 
थोडी देर अविं बंद करके सोच-विचार में इवे रहे । फिर अपना निर्णय सुनाया, “भाई 
कृष्णमूर्ति मै कुछ महीनों से आपकी कार्यशैली पर ध्यान देता आ रहा हू । मे महसूस 
करता हू कि आप भविष्य मेँ वड़-वडे काम कर दिखानेवाले हं । आपकं भविष्य के 
कार्या के लिए गृहस्थाश्रम से आपको आवश्यक वल प्राप्त होगा । आपके भाई आपके 
लिए जो कन्या निश्चित कर आए है, वह सद्गृहिणी सावित होगी, इसमें कोई सदेह 
नहीं है। सब कुछ ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चलता है। जो कुछ होना है, वह 
होकर ही रहेगा । मै ईश्वर से प्रार्थना करता हू कि यह विवाह मंगलपूर्वक संपन्न हो 
जाए 1" इस प्रकार विवाह के लिए अपने शुभकामना व्यक्त करके कल्याणसुंदरमजी 
ने सारे विवाद को समाप्त कर दिया । 
एसी तनावपूर्ण परिस्थिति में ही कल्कि ओर रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुञा । 
दोनों के नाम-कृष्ण ओर रुविमणी-परस्पर मेल खाते देखकर लोग विशेष खुश हए। 
विवाह के समय कल्कि पच्चीस वर्ष की उग्र के थे। शुभ लग्न के समय कल्कि रिवाज 
के अनुसार रेशम की धोती पहनने को तैयार नहीं हए । वे मोटी खहर की ही धोती 
पहनकर वैठ गए। इसलिए वे गोव कं लोगों कं वीच “खर दूल्हा के नाम से मशहूर 
हो गए। 
विवाह के वाद एक वर्षं तक रुकिमिणीजी मायके में ही ठहरी हुड थीं । उसके 
बाद उनके माता-पिता ने उन्हे ससुराल पुत्तमंगलम गोव में पर्चा दिया । कल्कि चेन्नै 
मे मांवलम इलाक्रे मे एक मकान तय करके अपनी पतनी को लिवा लाने के लिए 
पुत्तमंगलम गए 1 विवाह के अवसर पर रुकिमिणी के माता-पिता ने उनके लिए चौदह 
सावरिन (112 ग्राम) सोने का हार बनवाया था, लेकिन गौने के समय वह अचानक 
गरायव हो गया। 
रुक्मिणीजी के ससुरालवालों (कल्कि के भाई आदि) के मन में कई संदेह 
उठे-क्या सचमुच कोई नया हार बना, अगर वना तो क्या सचमुच वह गायव हो गया 


1. पोनियिनर पृदलवरः पृ. 150-151. 
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था; वनने पर भी रुविमणी के ममौँ-वाप उसको छिपाकर उसके गुम हयो जाने का नाटक 
कर रहे है क्या? दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव पेदा हो गया। 

फिर क्या हुआ? रुक्मिणीजी के ही शब्दों मं सुनिए : 

“कल्किजी ने सवके सामने मश्च बुलाकर पृष्ठा, क्या तुम्हारे लिए कोई नया हार 
सचमुच वनवाया?" मैने कहा, “जी हौ, सचमुच नया हार बना था ।" तव उन्हान दूसरा 
सवाल किया, “क्या वह सचमुच गायव हो गया?” मैने कहा, “जी हा ।" 

“तव उन्होने सबकी ओर उन्मुख होकर जोर से कहा, “यह जो कहती ह, उत 
पर मैं पूरा-पूरा विश्वास करता हू। आगे इस मामले के संवंध में कोई जबान न 
खोले ।" 

“हम गौव छोड़कर मद्रास पर्हव गए । तभी खवर मिली कि हार का पता लग 
गया 1" 

नारीत्व का सम्मान करने में, नारी को उचित आदर देने मे, कल्कि केवल वातं 
के सूरमा नहीं थे, बल्कि कर दिखानेवाले वीर थे। उनकी कथनी ओर करनी के वीच 
कोई अंतर नहीं था। वे बाहर-भीतर एक समान थे। उन्होने जीवन भर नारी की 
उन्नति ओर सफलता के लिए अपनी आवाज बुलंद की । उपर्युक्त घटना से स्पष्ट 
होता है कि 25-26 साल की उम्र के समय से ही कल्कि नारी कं अधिकारों के समर्थक 
वने हए थे। 


पुस्तक प्रकाशन 


कल्कि ने 1927 मे सत्य सोधनै (सत्य की परख) ओर शारदैयिन्‌ तत्रम (शारदा की 
तरकीव) नामक अपनी दो पुस्तकों का प्रकाशन किया। सत्य सधनै गंधीजी की 
आतलमकथा का अनुवाद है। शारदैविन मत्रम आठ कहानियों का संकलन है । यह 
आत्मकथा ओर ये कहानियाँ पहले नवशक्ति पत्रिका में प्रकाशित हुई । इन पुस्तकों कं 
प्रकाशन के समय कल्कि केवल अटूठाईस वर्षं कं थे। 


आश्रम-जीवन 

कल्याणसुंदर मुदलियार की नवशक्ति पत्रिका से त्यागपत्र देने कं बाद कल्कि को 
सर्वाधिकं प्रसिद्ध आनद विकटन पत्रिका मेँ सौ रुपए के वेतन पर ऊंची नौकरी 
मिलनेवाली थी, लेकिन जब राजाजी ने उनको काग्रेस के काम के लिए बुलाया, तब 
उनका निमंत्रण स्वीकार करके कल्कि सेलम जिले के तिरुचेगोडु गाव पर्हुव गए । वरहा 
गोधीजी के नाम पर राजाजी एक आश्रम चला रहे थे। उसमे कल्कि भी शामिल हो 


1. “मेरे पतिदेव" (साक्षात्कार), सावि पत्रिका, 20 अगस्त 1998 का अक, पृ- 4-5. 
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गए । वहौँं वे अपनी धर्मपत्नी के साथ ताडइपत्रों से बनी एक ज्ञोपड़ी में सादा जीवन 
सानंद विताने लगे। पहले वे पचास रुपए के वेतन पर आश्रम का हिसाव-किताव 
देखने का काम करते थे। कुछ महीनों के वाद वह काम किसी ओर को सौपकर 
राजाजी के सहयोगी रूप में विमोचनम पत्रिका में काम करने लगे । 
विमोचनम्‌ पत्रिका के संपादक राजाजी थे। उसकं सहायक संपादक वने । इस 
पत्रिका का उदेश्य शराववंदी का प्रचार था। यह अगस्त 1929 से निकलने लगी । 
उसमे शराव की बुराइयों को स्पष्ट करते हुए कल्कि ने वेकर विनायक राव शीर्षक 
एक नाटक लिखा । इसी विषय पर उनकी छह कहानियां भी इस पत्रिका में निकली । 
उनके शीर्षक है-1. देय्वयाने (देवयानी), ९. अरसूर गाव पंचायत्तु पंचायत, 
8. चिन्नतंवियुम्‌ तिरुडरकठुम (चिन्नतंवि नामक आदमी ओर चोर), 4. गोविन्दनुम 
वरीपप्यनुम (गोविन्द ओर वीरप्पन), 5. गवर्नर वंडि (गाड़ी), 6. विदूषकन्‌ चिन्नुमुदलि 
(चिन्नुमुदलि नामक विदूषक) । 
उच्चादर्शो को लेकर शुरू होनेवाली पत्रिकाओं की जो गति होती हे, वही 
विमोचनम पत्रिका की भी हुई । अर्थात्‌, दस अंकों के वाद पत्रिका ने अंतिम संसि ले 
ली। फिर भी कल्कि ने वकर विनायक राव' नाटक की भूमिका में लिखा है कि 
तिरुचेगोड़ में गधी आश्रम मेँ जो तीन साल उन्होने विताए, वे ही उनकं जीवन में 
सबसे सुखपूर्णं ओर तृप्तिदायक दिन थे । 


पुत्र-पुन्री का जन्म 


आनद विकटन पत्रिका में उपसंपादक की नौकरी करने के लिए 1981 में कल्कि चेन्नै 
आकर वस गए । उनको 1958 में पिता बनने का सौभाग्य मिला । रुकिमिणीजी ने 8 
अप्रैल 1988 के दिन एक सुंदर वच्ची को जन्म दिया । राजाजी ने सुञ्ञाव दिया कि 
कल्कि के तनाव को दूर करके आनंद देनेवाली इस वच्ची का नाम “आनंदी' रखा 
जाए। 
मांवलम (चेन्नै) मे कल्कि ने निजी मकान वनवा लिया । उसमे वसने क कुछ 
समय वाद कल्कि दूसरी बार पिता बने रुक्मिणी ने 20 अगस्त 1985 को एक 
पुत्र को जन्म दिया । उस वक्त बाबू राजेनद्र प्रसादजी चेन्नै पधारे हए थे । इस घटना 
से संब॑ध जोड़कर कल्कि ने बेटे का नाम राजेन्द्रन रखा । शायद वाद मे उन्होने 
सोचा होगा कि बेटे को राजाजी का नाम (राजगोपाल) देना चाहिए था। इसलिए 
पुत्र के यज्ञोपवीत धारण कं समय उसको राजगोपाल शर्मा नाम भी दिया। (लेकिन 
राजेन्द्रन नाम से ही कल्कि के पुत्र आज भी जाने जाते ह । वे कल्कि परिवार की 
पत्रिकाओं के मुद्रक एवं प्रकाशक ह }) 
कई वर्ष वाद जब आनंदी मौ बनी, तब उसकी बच्ची (कल्कि की पोती) का 
नामकरण भी राजाजी ने ही किया। उस समय वे दिल्ली मे थे। यह शुभ समाचार 
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मिलने पर उन्हों जो वधाई-पत्र भेजा, उसमें यह संदेश था कि आनंदी ओर गौरी को 
मेरे आशीर्वाद । मतलव, उन्होने बच्ची के लिए परोक्ष रूप में अपनी पसंद का नाम इस 
तरह सुञ्ञा दिया । कल्कि ने इसे बड़ गौरव की वात मानकर अपनी पोती को उस 
महापुरुष का दिया नाम ही रखा । वे गौरी नाम के साथ 'कण्मणि' (ओखों की पुतली) 
शब्द जोड़कर पोती को पुकारते थे । राजाजी ओर कल्कि के बीच जो घनिष्ठ स्नेह था, 
उसको नामकरण की ये घटनार्णं सिद्ध करती हं । (श्रमती गोरी रामनारायण आजकल 
एक प्रसिद्ध पत्रकार ओर अग्रेजी निवंध लेखिका हँ |) 


(कल्कि उपनाम क्यों ? 


लोकोपकारी नामक पत्रिका के संपादक सु. नेल्लैयप्पर ने 1928 जुलाई में एक दिन 
कल्कि को आनद विकटन पत्रिका के संपादक एस.एस. वासन के धर ले जाकर 
परिचय करा दिया । वासनजी (1904-1965) जेमिनीं स्टडियो के मालिक ओर कड 
मशहूर फिल्मों के निर्माता थे! आनद विकटन पत्रिका आज भी ए्वूव चल रही हे। 

वासनजी से परिचित होने का फल यह हुआ कि अव तक अगस्तियर ओर 
तमिष्र तेनी उपनाम से नवशक्ति में लेख लिखनेवाले कृष्णमूर्ति ने पहली वार कल्किः 
उपनाम धारण करके एक हास्य-प्रधान लेख लिखकर आनद विकटन को भेजा । उस 
लेख ने उनको प्रसिद्धि की उच्च सीढ़ी पर पर्चा दिया । साथ-साथ “कल्कि उपनाम 
भी सर्वत्र फल गया। 

जब कल्कि ने तीन अक्षरवाला यह संक्षिप्त उपनाम तय कर लिया, तब उन्होने 
नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर यह उपनाम इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि लोग उनके 
असली नाम को भूल जाएँगे । इतना ही नहीं, उन्होने इसकी कल्पना तक न की होगी 
कि तेरह वर्ष बाद वे एक निजी पत्रिका शुरू करेगे, जिसका नाम भी कल्कि होगा । 
यह पत्रिका आजकल उनके पुत्र श्री राजेन्द्रन की देखरेख मे चल रही है । राजेन्द्रनजी 
की पुत्री श्रीमती सीता रवि पत्रिका की संपादक हे । 

चूकि कल्कि ने अपने उपनाम का रहस्य प्रकट नहीं किया, लोग तरह-तरह से 
मनमाने ठंग से, इस उपनाम की व्याघ्या करते आ रहे थे । पाठकगण आपस मे पृष्ठ 
लेते थे कि इस उपनाम का अर्थ क्या है ओर इसका चयन क्यों किया गया 1 यह सब 
देखकर कल्कि ने अपने इस उपनाम का अर्थं बताने की सोची। मगर कब? यह 
उपनाम धारण करने के बाईस वर्ष बाद, 1950 में श्रीलंका में यात्रा के दौरान, उन्होने 
अपने उपनाम के रहस्य को उद्घाटित किया 


मैने "एट्टिक्क पोट्टि शीर्षक लेख में यह विचार प्रकट किया था कि हमें 
पुराने ओर जर्जर रीति-रिवाजों तथा अर्थहीन आदतो ओर तौरतरीक्रों की 
तिलांजलि दे देनी चाहिए। यह सच है कि हर एक तरुण लेखक यही सोचकर 
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लिखना प्रारंभ करता है कि अब तक के बीते युगो की विचारधारा से हटकर 
वह एक नवीन विचारधारा पर आधारित एक नए युग कौ सृष्टि करनेवाला हे । 
मैने भी उन दिनों एक नए युग की सृष्टि करनेवाले बहादुर लेखक के रूप मं 
अपने को देखा था। आनेवाले नए युग को सूचित करने वाला विष्णु का दसरा 
अवतार "कल्कि अवतार' कहा जाता है। इसके अनुकरण पर मेने भी नए 
विचारो को अभिव्यक्त करके, नई दिशा में पाठकों का मन मोडकर्‌, एक नए 
युग को स्थापित करने के विचार से कल्कि उपनाम रख लिया । इसके पीठे 
जर कोई कारण बिलकुल नहीं हे 
सष्ट हे कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की भावना से प्रभावित ओर 
ररित होकर ही कृष्णमूर्तिजी ने यह उपनाम चुन लिया । 
कल्किः उपनाम से प्रकाशित “एटटिक्कु पोट्टि" शीर्षक लेख कं धूमधाम कं 
साथ स्वागत होने के बाद भी कल्कि ने कुछ अन्य उपनाम भी अपनाकर आनद 
विकटन पत्रिका मे कहानिर्यो, लेख ओर संपादकीय लिखे । उनमें कृढ है -तमिप्र मगन्‌ 
(तमिष्र का पुत्र), कर्नाटकम (परंपरावादी), रा. कि. (रा. कृष्णमूर्ति), तमिष्र तुवि 
(भ्रमर) ओर ओर ब्राह्मण इलेजजन्‌ (एक ब्राह्मण युवक) । 


दितीय बार कारावास 


गौधीजी ने अप्रैल 1980 में नमक सत्याग्रह की घोषणा को । इस सत्याग्रह के जोरदार 
प्रचार क लिए कल्कि ने सदाशिवमजी की सहायता लेकर पेसे-दो पेसे की चार 
क्रातिकारी विचारों की पुस्तिकारणँ हज्ञारों की संख्या मं छपवाकर्‌ गुप्त रूप से वितरित 
कर दी। उन रचनाओं के नाम इस प्रकार है- 

सुततिर पौर (स्वतत्रता संग्राम), महात्माविन्‌ सिरैटवासम (गोधीजी का जेल 
जीवन), महात्मा चसम्‌ (गोधीजी की जीवनकथा) ओर चयाज्यम एन (स्वराज्य 
क्यो) । 

कल्कि ने कुछ देशभक्तों को इकटूढा करके धरना भी दिया । जगह-जगह 
जाकर आजादी के पक्ष में भाषण दिए । फलतः वे क्रंद कर लिए गए । उनको सितंबर 
1980 में दूसरी बार जेल जाना पड़ा था । इस वार छह महीने कारावास का दंड मिला । 
कल्कि कं प्रयलनों की प्रशंसा करते हए नामक्कल शहर कं देशभक्त कवि रामलिगम 
पिले कहते है 

“नमक सत्याग्रह के प्रचार कार्य के लिए (राजधानी के) गधी आश्रम के 

स्वयंसेवक ने महान सेवर की थीं । श्री रा. कृष्णमूर्ति उन स्वयंसेवक मे प्रथम 

स्थान मेँ रखे जाने योग्य है । इस आंदोलन मं सेलम जिले के सत्याग्रही ही 
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अधिकाधिक संख्या में जेल भरने को निकल पडे । इस उपलब्धि का अधिकांश 

श्रेय कल्कि के परिश्रम को ही देना चाहिए ।“' 

जव कल्कि गधी आश्रम में काम करते थे, तब स्वतंत्र लेखन-कार्य भी जारी 
रखते थे । फुरसत के समय आनद विकटन पत्रिका को लेख, कहानिर्यो तथा संपादकीय 
लिख भेजते थे। कारवास में प्राप्त अपने अनुभवो को भी संस्मरण के खूप मं लिख 
डाला। 


आनद विकटनमें नौकरी 


आनद विकटन पत्रिका के मालिक एस.एस. वासन 1981 के अंत में तिरुचेगोडु गोव 
आकर राजाजी से मिले । वे राजाजी की अनुमति मिलने पर कल्कि को अपनी पत्रिका 
मे संपादक का पद देना चाहते थे । राजाजी सहमत हो गए । राजाजी की अनुमति प्राप्त 
करके कल्कि गधी आश्रम को छोडकर निकले। आश्रम-निवासियों ने राजाजी के 
नेतृत्त्व मे जमा होकर कल्कि ओर रुकिमिणीजीः को आशीवदि सहित विदा कर दिया। 
उस समय रुक्मिणीजी का रपौचिर्वा महीना चल रहा था। इसलिए उनको मायके 
छोडकर कल्कि चेनने आ गए। 

आनद विकटन पतिका के उपसंपादक्‌ (वास्तव में संपादक) के रूप में 1931 
के अंत मेँ कल्कि नियुक्त हए । वरहो पहले ही तुमिलन, देवन (महादेवन), सावि (सा. 
विश्वनाथन) आदि प्रतिभाशाली लेखक संपादकीय विभाग में थे। उन सबका सहयोग 
पराप्त कर ओर अपनी सारी शक्ति लगाकर कल्कि योजनाबद्ध रूप से पत्रिका के 
विकास कार्य में तल्लीन हो गए। पत्रिका के आनद विकटन (आनंद देनेवाला विदूषक) 
नाम को सार्थक बनाने के लिए कल्कि उसमे प्रकाशित सारी सामग्री में हास्य का पुट 
देते थे, चाहे वह मुखपृष्ठ का चित्र हो या संपादकीय । कहानिया हो या लेख, समीक्षा 
हों या चुटकुले । 

आधुनिक तमिष्र कवि भारतीदासन (1891-1964) का कहना ह कि तमिष् 
भाषा से सुब्रह्मण्य भारती की उन्नति हई ओर भारती से तमिष्र भाषा का विकास 
हआ । इस उक्ति का अनुकरण करके कटं तो विकटन पत्रिका से कल्कि के जीवन मं 
तरक्की हुई ओर कल्कि की मेहनत से विकटन की विक्री बढ़ी । 


विकटरन से त्यागपत्र 


सन्‌ 1940 का अंतिम दिन । वह दिन एक तरह से कल्कि के जीवन में सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्णं दिन साबित हुआ। आनद विकटन पत्रिका के उपसंपादक के रूप में कल्कि 
के लिए अचानक वह आखिरी दिन हो गया। 
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उस समय व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुख हो चुका था । इसकं समर्थन में 
कल्कि ने विकटन में संपादकीय लिखे । पत्रिका कं मालिक वासनजी ने अपना 
असंतोष प्रकट किया । वे कई उद्योगों से संबंधित थे ओर सरकार से विरोध मोल लेना 
नहीं चाहते थे । 

पहले भी दो वार सत्याग्रह करके जेल जाने कं अनुभव के कारण कल्कि 


व्यवरितिगत सत्याग्रह आंदोलन मे भी भाग लेना चाहते थे । उन्होने इसकं लिए अनुमति 
की प्रार्थना करते हए गँधीजी को पत्र लिखा । गधीजी का अनुमति पत्र टीक दिसंबर 
51 को कल्कि के घर के पते पर आ पर्चा । 

कल्कि ने तुरंत कार्यालय मेँ जाकर जितने दिन की सज्ञा की संभावना थी, उतने 
समय की ट्टी के लिए अर्जी दी । वे पत्रिका मे रहते हए सत्याग्रह में भाग लेना 
चाहते थे। वासनजी की सहमत नहीं हुए । वासनजी आंदोलन में भाग लेने निमित्त 
कल्कि को टूटी देना नहीं चाहते थे । 

आदोलन के समर्थन मे कोई सामग्री अपनी पत्रिका में प्रकाशित होने देना भी 
वे नहीं चाहते थे। इसलिए वासन ओर कल्कि कं वीच वाद-विवाद हुआ । दोनों मे 
मत्तैक्य न होने से 1941 के नव वर्ष के दिन कल्कि विकटन कार्यालय नहीं गए । घर्‌ 
मे वैठकर अपना त्यागपत्र भिजवा दिया । 

कल्कि ने दस साल अथक परिश्रम करके विकटन पत्रिका का बहुमुखी विकास 
कर्‌ दिया था । बावजूद इसके, पत्रिका के मालिक कं साथ दस मिनट के वाद-विवाद 
मं वे “भूतपूर्व' उपसंपादक हो गए! कर दस साल, करं दस मिनट? लेखकगण अपने 
लेखन की स्वतंत्रता मेँ किसी का दखल देना पसंद नहीं करते । कल्कि इसके अपवाद 
नहीं थे । उन्होने स्वयं लिखा है 

"जव कभी मेरे सुनने मे आया कि अमुक लेखक अमुक पत्रिका से दूसरी 

पत्रिका मे चला गया या अमुक लेखक ने अपनी निजी पत्रिका शुरू कर्‌ दी, तव 

मुदे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हेता था । लेखक लोग अजीव क्रिस्म कं शघ्स होते 

। वे कीं एक जगह टिक नहीं पाते । अधिकांश लेखक अपने दिल मे यही 

चाहते ह कि वे अपनी इच्छा से जो कुछ लिखना चाहं उसे किसी नियंत्रण के 

विना वे लिख सके ।"" 


तीसरी बार कारावास 


सन्‌ 1941 जनवरी 21 तारीख को कल्कि ने मायवरम शहर में व्यक्तिगत सत्याग्रह 
किया। वे करैद हुए ओर उनको तीन महीने के सश्रम कारावास का दंड दिया गया । 
उनको तिरुच्वि जेल मेँ भेज दिया गया, जहां राजाजी भी सज्ञा भुगत रहे थे। 
न 
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कल्कि ने अपने तीनों कारावासों मे प्राप्त हुए अनुभवं का वर्णन मनर मादम्‌ 
कुम्‌ कावल्‌ नामक पुस्तक मेँ विस्तार से किया हे। 


निजी पत्निका का शुभारंभ 
उप्रेल महीने में जेल से टकर कल्कि परिवार सहित चेन्नै लौटे । अपने आत्मीय मित्र 
सदाशिवमजी के सहयोग से वे एक निजी पत्रिका चलाने की योजनाएं वनाने लगे । 
चकि 'कल्कि' नाम का जादू तमिलनाइ भर में फैल चुका था, उसी को पत्रिका कंनाम 
के रूप में रखा गया। कल्कि पत्रिका का प्रथम अंक 1 अगस्त 1941 को प्रकाशित 
हो गया हे। यह पत्रिका अव भी चल रही है ओर उसमें हमेशा उच्च स्तर की सामग्री 
ही जगह पाती हे। 

कहा जाता ह कि जीवन में एक दरवाजा वंद हो जाए, तो कोई दूसरा दरवाजा 
अपने-आप खुल पड़ता है। यह कथन कल्कि कं संदर्भ मेँ सच निकला । कल्कि ओर 
वासनजी के वीच मेँ मतभेद का परिणाम एक ओर बहिर्गमन कं रूप में हुआ, तो 
कल्कि ओर सदाशिवमजी का आपसी सहयोग का परिणाम एक शुभागमन कं रूप मं 
निकला । 

कल्कि पत्रिका लेखक कल्कि की बहुमुखी क्षमताओं ओर उनके व्यक्तित्व के 
विविध पहलुओं की अभिव्यक्ति के लिए सशक्त माध्यम वनी । कल्कि जीवनी लेखक 
सुदाजी कहते है-“उनकी निजी पत्रिका उनकं निजी व्यक्तित्व को प्रतिविम्ित करने 
वाली पत्रिका सिद्ध हुई ।"" 

कल्कि के तीन प्रसिद्ध एतिहासिक उपन्यास यानी पातिन्‌ कन (पार्थिवन का 
सपना), शिवकामियिन शपथम (शिवकामी की शपथ) ओर पोन्ियन सेलवन्‌ (कावेरी 
तट प्रदेश का सुपुत्र युवराज) कल्कि पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हृए। 
कल्कि का प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास अलै ओत भी कल्कि पत्रिका में धारावाहिक 
रूप मे निकला । कल्कि ने खुद कहा है कि उनकी रचनाओं मेँ भलै ओत (लहर की 
आवाज्ञ) ही सर्वश्रेष्ठ है ओर वही कालजयी बनेगी । 

कल्कि उपन्यासकार मात्र नहीं थे। वे समयोचित सुंदर लेख भी लिखते थे। 
विशेष रूप से, उन्होने तमिलनाड्‌ में होनेवाले संगीत के कार्यक्रमों में तेलुगु गीतां कं 
वजाय तमिष मीतों को ही प्राथमिकता देकर गाने पर जोर डलकर अनेक विस्तृत लेख 
लिखे। हमारी शिक्षा पद्धति की कमियों पर विचारोत्तेजक लेख ओर चित्रपटों पर 
समीक्षात्मक लेख भी लिखे ह। 

कल्कि पत्रिका के आरंभ काल में कल्कि कहानिर्यो ही ज्यादा लिखते थे । बाद 
मे धारावाहिक उपन्यास लिखने की ओर उन्मुख हए । पत्रिका कं मुखपृष्ठ पर उन 
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महापुरुषों के चित्र छपवाए, जो अपने-अपने क्षेत्र में महान कार्य करके अपनी छाप 
छोडकर गए थे। अंदर कल्कि दारा उनकी परिचयात्मक रिपपणी लिखी जाती थी 
महापुरुषो या देश के नेताओं के दिवंगत होने पर कल्कि ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित 
करके संक्षिप्त लेख प्रस्तुत किए । संपादकीय लिखना तो उनकी जिम्मेदारी थी ही । 
बाकी पृष्ठो मे अन्य लेखकों की सामग्री प्रकाशित होती थी । 


चित्रपट के लिए कथाएं 
कल्कि ने चित्रपट का रूप देने की इच्छा से कभी-कभी कुछ लवी कहानिर्यां लिखी, 
लेकिन उनके आधार पर चित्रपट बनाने कं लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली । 
फलतः उन्होने 'कल्‌वनिन्‌ कादलि' (डाकू की प्रियतमा) शीर्षक कहानी को धारावाहिक 
उपन्यास का रूप देकर 1987 मे आनद विकटन में प्रकाशित किया । 

इसी तरह 1989 मेँ कल्कि ने अपनी पत्रिका में (त्याग भूमि' शीर्षक लंबी 
कहानी को उपन्यास के रूप मे प्रकाशित किया । उस समय उसका चित्रपट भी वन 
रहा था। उसके लिए खीचे गए पात्रों व घटनाओं के चित्र को पत्रिका मेँ हर क्रिस्त 
के साथ छपवाने का नवीन प्रयोग किया । यह चित्रपट ज्यादा सफल नहीं हुआ । उसमं 
देशभक्ति की वाते होने से व्रिटिश सरकार ने उसके प्रदर्शन पर प्रतिवंध लगा दिया । 

शिवकामियिन्‌ शपथम उपन्यास 1944 मेँ कल्कि पत्रिका में धारावाहिक रूप मं 
निकला । कल्कि ने चित्रपट बनाने की इच्छा से इसको लिखा था, लेकिन इसके लिए 
मौक्रा नहीं मिला। वह नृत्य-नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया । रेडियो नाटक के रूप 
मे उसका प्रसारण तिरुच्चि आकाशवाणी केन्द्र के दारा किया गया । 


कल्कि का यात्रा साहित्य 
कल्कि ने 1988 मई महीने में श्रीलंका की यात्रा की । फिर 1950 अगस्त मं वे दूसरी 


वार वह गए । इन याव्राओं मे प्राप्त अनुभवो को लेकर उन्होने दो संस्मरणातमक 
पुस्तकं लिखीं जिनके नाम ह -इलकैविल्‌ ओरुवारम (श्रीलंका मेँ एक सप्ताह) ओर 
इल प्रयाणम (श्रीलंका की यात्रा) । इनमें दूसरी पुस्तक मं वारह लेख हँ 1 कल्कि ने 
लेखो को आकर्षक शीर्षक दिए हैं । जेसे-विभीषण कां ? मतलब, चिरंजीव या 
अमर माने जाने से विभीषणजी अव भी श्रीलंका में कहीं रहते आ रहे होगे। 
श्रलंका मेँ तमिप भाषा भी एवूब प्रचलित वोलचाल की तमिष्र शेली की प्रशंसा 
करते हए लिखते है- 
“शुर-शुरू मेँ यापूपाणम श्रीलंका) के निवासियों को तमिष्र मे खास शली में 
बात करते सुनकर हमें कुछ अजीव-सा लगेगा । कुठ काल तक उसे लगातार 
सुनकर उसके अभ्यस्त हो जाने पर हम उसदी मिस में तन्मय ह जार्णेगे । 
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संगीत की भाषा मेँ कटे, तो वे भावों पर एवूब जोर देकर तमिष्र बोलते हं । मगर 

हम तमिलनाडु के लोग खड़-खड़ करके इस प्रकार तमिष्र मेँ वोलते 

जैसे-श्राद्ध में मत्र वोल रहे हों ।"" 

जव श्रीलंका की यात्रा से संवंधित आखिरी लेख आनद विकटन में निकला, 
उस समय कल्कि उस पत्रिका से त्यागपत्र दे चुके थे। इसलिए आखिरी लेख कं 
उपसंहार मेँ वे लिखते है- “श्रीलंका माता ओर विकटन के पाठक, इन दोनों सं हम 
एक साथ विदा ले रहे हँ । प्रिय पाठकगण, अलविदा!“ 

श्रीलंका के अलावा कल्कि ने लेखक की हैसियत से महावलिपुरम, तंजाऊर, 
मैसूर आदि इतिहास-परसिद्ध जगहों की यात्रा की। इस तरह अर्जित अनुभवो कं 
आधार पर उन्होने कई सुंदर यात्रापरक लेख लिखे । उनके शीर्षक हैः स्वप्न लोकम्‌; 

महे्द्रजालपुरम, (महेन्दरवर्मन दारा निर्मित जादू-सा शहर), कल्‌ सोन्न कथे (कही 

प्रस्तर ने कहानी), वाषूवुम्‌ तापुवूम्‌ (उत्थान ओर पतन), नम्‌ तन्देयर सेय्द विंदेकल 
(हमारे पूर्वजो का चमत्कारपूर्ण कार्य) । 


अनुवाद-कार्य 


कल्कि अनुवाद कार्य के महत्त्व को जानते ये । प्रसिद्ध अनुवादक रा- वीषिनाथन के 
कुल परमै (कुल-गौरव) नामक अनूदित उपन्यास की भूमिका में उन्होने लिखा 
ह-“अनुवाद का कार्य एक महान कला है । उसको उपेक्षा की दृष्टि से मत देखो । उते 
अपने में पूर्ण स्वतंत्र विधा मानकर काम मेँ उतर जाओ । इससे तुम्हे बड़ प्रसिद्धि मिल 
जाएगी । भिन्न-भिनन लेखकों के मंतव्य को समञ्जकर उनकी अलग-अलग शली की 
विशेषताओं से परिचित होकर फिर इसके आधार पर तमिष मेँ अनुवाद करने मे जो 
समस्या हे उन्म अच्छी तरह जानता हू । अगर तुम इस कार्य मे सफल हौ जाओगे 
तो, जब तुम कोई मौलिक कृति लिखोगे, तव अन्य भाषा कं ये लेखक तुम्हारे मानस 
की पृष्ठभूमि मे खड़े होकर तुम्हारी मदद करेगे । तुम्हारी निजी भाषा-शैली भी निखर 
उठेगी 1" 

केवल उपदेश देकर कल्कि रुके नहीं । उन्होने स्वयं दिलचस्पी लेकर अनुवाद 
कार्य कर दिखाया । गंधीजी की आत्कथा (सत्य सोधन नाम से दो भागो मे), लाला 
लाजपत राय की कृति युव भारत ओर स्वामी विवेकानंदकृत हमारी मातरभूमि कं 
अनुवाद प्रस्तुत करके कल्कि ने अनुवाद कला मे अपनी कुशलता जाहिर कर दी। 
उनकी अनूदित कृतियाँ मूलनिष्ठ होती ह ओर सरल-सहन तमिष शली में ह। 








1. इतके प्रयाणम; पृ. 23. 
१. पोनियिन्‌ .पुदल्वटः प. 818. 
3. प्रोनियिन्‌ पदल्वरः प्र. 47. 
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गीतकार कल्कि 


कल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक सफल कहानीकार, उपन्यासकार ओर 
निवंध-लेखक मात्र नहीं थे । उन्होने अनेक सुरीले गीतों की भी रचना की । ये गीत 
कल्कि पत्रिका के दीवावली ओर गणतंत्र दिवस के विशेषांकां में प्रकाशित हए । कुछ 
गीत "मीरा ओर ^त्यागभूमि' चित्रपयों मेँ गाए गए । कुछ ओर गीत उनकं उपन्यासो 
मे जैसे-कल्वनिन्‌ कादि; सोतैमलै इक्वरसि (सोलेमले प्रदेश की राजकुमारी), 
मयिलूविषि मान्‌ (मोर की-सी अंखिोंवाली हरिणी-सी युवती), शिवकामियिन्‌ शपथम्‌, 
प्निविन्‌ सेत्वन्‌ आदि मेँ वीच-वीच में जोड़ दिए गए । स्वतत्र रूप से कुछ गीत एम. 
एस. सुब्वुलक्ष्मी, डी. के. पट्टम्माल, एम. एल. वसंतकुमारी दवारा गाए जाकर ग्रामोफ़ोन 
रेकाई पर दर्ज किए गए । इस तरह कल्कि दारा रचित 29 गीत स्वगीय कल्कि शताब्दी 
स्मारिका मे इकट्ठे प्रकाशित किए गए हं। 

यद्यपि कल्कि के सभी गीत गेय ओर श्रुतिमधुर हं, तथापि 1949 में वने “मीरा 
चित्रपट मे एम. एस. सुव्वुलक्ष्मी दारा अत्यंत अप्रतिम मीटी आवाज्ञ में गाया गया । 
“काररिनिले वरुम गीतम (हवा में तरकर आता हे वो गीत^ओंखों को गीला वनाते 
उमडता है वो गीत) सर्वाधिक प्रसिद्ध हो गया । 

शहद की, दूध की, मधुर फलों की मिटास-सा मीठा वह गीत सुननेवालों कं 
शरीर ओर प्राणों को कृत कर देता है। उस चित्रपट के निकले कई दशकं कं हो 
जाने पर भी उस गीत को आज भी जो सुनता हे, वह श्म उठता है ओर उसके माधुर्य 
में तन्मय हो जाता हे। 


कल्कि के श्रद्धेय पुरुष-दय 


कल्कि जिन दो महापुरुषों पर अगाध श्रद्धा रते थे, उनमें एक हैं राजाजी । कल्कि 
ने उनकी जीवनी नाट्द्क्कु ओर नल्लवर (देश का एक सज्जन पुरुष) शीर्षक देकर 
लिखी थी। वे जीवनभर राजाजी के प्रति अनन्य भक्ति भावना जेसी श्रद्धा रखते थ । 
एक प्रकार से वे राजाजी के अंगरक्षक जैसे उनकी सुख-सुविधा ओर जरूरतों पर 
हमेशा ध्यान रखते थे । उनके लिए जनक महाराज, महान आदि शब्दों का प्रयोग करके 
उनका बड़ा आदर करते थे। वे राजाजी के प्रति कृतज्ञ थे, क्योकि उन्होने राजाजी से 
ही राजनीति का गहरा ज्ञान प्राप्त किया । राजाजी के विचारो के समर्थन में लिखने के 
लिए कल्कि पत्रिका में जगह पर्याप्त न होने पर उन्होने एक अलग ओर छोटा संस्करण 
भी (अलग विशेषांक जैसे) कुछ समय तक के लिए निकाला था। उसे लोग ^लघु 
कल्कि" कहते थे। 

जव काग्रेस के नेताओं के दवारा दो बार राजाजी के विचारों का तीव्र विरोध 
हुआ, तब राजाजी के समर्थन में कल्कि ने अपनी लेखनी से शब्द-युद्ध चलाया । पहली 
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वार 1941-49 मे जव राजाजी न अगस्त क्रति मेँ हिंसासक घटनाओं का खंडन किया 
था ओर दूसरी वार 1944-46 मेँ जव उन्होने कहा कि पाकिस्तान की माग को टाला 
नहीं जा सकता, तव कल्कि ने अपनी पत्रिका द्वारा उनकं विचारों का प्रचार दुलंद 
आवाज़ मे किया । राजाजी को कल्कि राजनीति मे अपना एकमात्र मार्गदर्शक मानते 
थे । 

कल्कि की श्रद्धा के पात्र दूसरे महापुरुष टी. के. चिदंबरनाथ मुदलियार 
(1881-1954) थे । वे सदूसाहित्य कं प्रशंसक धे। इसलिए लोग उनको ^सिकमणि' 
पुकारते थे । कल्कि को उनका परिचय 1982 मेँ मिला। चिदंवरनाथजी रनों से धिरे 
क्रालम का ऋषि कहकर उनका आदर कसते थे] साहित्य के क्षत्र मे, विशेष रूप सं 
काव्य मे, उसमें भी महाकवि कंवन की रामायण कं रसास्वादन मे चिदंबरनाथजी को 
ही कल्कि अपना मार्गदर्शक मानते थे । तमिष्र के एक प्राचीन ग्रथ पुरना्रर (घर के 
वाहर के जीवन से संवंधित 400 पद्य) मे एक उक्ति है-“जिनको दूढकर तुम जाते 
हो, उनके प्रति श्रद्धा दिखाओ ओर जो तुम्हे दूटकर्‌ आता ह उसके प्रति स्नेह 
दिखाओ ।" इसके अनुरूप ही राजाजी ओर चिदंवरनाथजी के प्रति कल्कि असीम श्रद्धा 
ओर आदर दिखाते थे । उसी प्रकार दोनों भी कल्कि को बहुत चाहते थे ओर उनसे 
वड़ा स्नेह रखते थे। 


अर्थसंग्रह ओर स्मारक मंडपों का निर्माण 
निरंतर लेखन कार्य ओर पत्रिका चलाने की जिम्मेदारी का निर्वाह कसते हए कल्कि कई 
सार्वजनिक कार्यो मे भी उत्साह से भाग लेते थे। उनकं लगातार प्रयत्नं से महाकवि 
भारती के लिए एक मणिमंडप उनके जन्मस्थान एट्टयपुरम शहर मे निर्मित हुआ । 12 
अक्तूबर 1947 को राजाजी दवारा यह मंडप खोला गया । उस समय वे पश्चिम बंगाल 
के राज्यपाल थे। 
महात्मा गंधीजी को कल्कि नरो मे नारायण मानते थे ओर उनके लिए चेन 
मे एक स्मृति-चिह की स्थापना करना चाहते थे । इस योजना को कार्यान्वितं करने कं 
लिए उन्होने लोगों से दान के स्प मेँ एक बड़ी राशि इकटूटी कर ली। सन्‌ 1952 मं 
राजाजी तमिलनाइ के मुख्य मंत्री थे । उनकं सुङ्ञाव पर गँधीजी के लिए एक स्मारक 
मंडप बनवाने की योजना मेँ कल्कि उत्साह के साथ प्रवृत्त हृए । अक्टूबर 1993 में इस 
मंडप का लोकार्पण हज । 
इसी प्रकार समय-समय पर कल्कि लोगों से धन इकटा कर अच्छे कार्यो के 
लिए उसका उपयोग करते थे । जेसे- 
4 नामक्कल (शहर के) कवि रामलिगम पिके के लिए आर्थिक सहायता । 
इन्होने स्वतंत्रता संग्राम मे भाग लिया ओर देशभक्ति एवं गंधीवाद से 
ओतप्रोत गीत लिखे । 
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‡ परलि सु. नेल्लेयप्पर के लिए आर्थिक सहायता । ये महाकवि भारती के 
धनिष्ठ मित्रों मे एक थे। इन्होने ही कल्कि का परिचय वासनजी से 
कराया । इससे तमिष पत्रकारिता में क्रातिकारी परिवर्तन हए । 
सन्‌ 1948 में नवीन तमिष साहित्यकार पुदुमेपित्तन की मृत्यु पर गरीवी मेँ 
फंसे उसके परिवार को आर्थिक सहायता पर्हचाई, यद्यपि पुदुमैपित्तन...वर्षो 
से लगातार कल्कि के विरुद्ध ही लिखते ओर वोलते आ रहे थे। 
‡ व. उ. चिदंबरम पिठ (1872-1986) के लिए स्मारक का निर्माण। 
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर वे जेल गए, जहां उनको कोल्टू खींचने का 
दंड दिया गया । ब्रिटिश सरकार कं विरोध के बावजूद वे 1906 में प्रथम 
भारतीय जहाज्रानी कंपनी खोलकर तूत्तकुडि बंदरगाह ओर श्रीलंका के 
बीच जहाज चलाते थे। 
‡ तिरु. वि. कल्याणसुंदर मुदलियार की स्मृति में एक सभा-भवन । इनकी 
नवशक्ति पत्रिका में कल्कि ने लेखक की हैसियत से सवसे पहले नौकरी 
की थी। 
ॐ तिरुच्चि कं नेशनल कोलिज हाईस्कूल में इमारतें बनवाने का काम । इस 
स्कूल में ही कल्कि ने पटठ़ाई की थी। 
कल्कि का सदाशय, हाथ में लिए कार्य को पूरा करने की क्षमता, लोगों पर 
उनके किसी भी निवेदन का प्रभाव आदि कं वारे में सोमले नामक लेखक कहते 
है-“जव कभी किसी सार्वजनिक कार्य के लिए धन वसूल करना आवश्यक हो जाता, 
तो कल्कि अपनी पत्रिका में लेख लिखकर पाठकों से अर्ज करते थे कि वे जितना 
ज्यादा दे सके, उतना ज़रूर दं, तब पत्रिका के कार्यालय मे पानी जैसे रुपए बरसने 
लगते थे । पूर्व निश्चित राशि मिल जाने पर कल्कि वसूल करना वंद कर देते थे । फिर 
कोड दूसरा सार्वजनिक काम हाथ में लेने पर कल्कि लोगों से फिर एक वार रुपए 
भेजने के लिए अर्ज करते थे । बार-बार यही होता था, जिससे पता चलता है कि लोगों 
को उनकी कार्यकुशलता पर असीम विश्वास था 1” 

इतने से टी कल्कि संतुष्ट नहीं हए । वे तमिष्र लेखकों की भलाई के लिए 
स्थायी रूप से कुछ करना चाहते थे । सन्‌ 1950 में वे तमिष लेखक संघ कं अध्यक्ष 
वने। इस हैसियत से उन्होने लेखक संघ का संविधान वनाना, संघ का पंजीकरण 
कराना, मासिक साहित्यिक गोष्ठी चलाना, वृद्ध लेखकों को आर्थिक सहायता देना, 
करपीराइट कं मामले में लेखकों को अधिकार दिलवाना आदि बहुत-सा काम लेखकों 
के हित में किया। 


1. पलदटूवै कट्रकढ्‌ (फुटकर निवंध), प्र. 72. 
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कल्कि तमिष्र विकास समिति के दो सचिवों मे एक थे। इस हैसियत से तमिष 
मे विश्वकोश तैयार करने आर प्रकाशित करने के लिए उन्होने अथक परिश्रम किया। 
उपयुक्त लेखकों ओर विदानो को चुने ओर भाषा को सर्वत्र सरल बनाए रखने का 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया । 


यमराज की निष्ठुरता 


कल्कि का सधा हुआ हाथ तरह-तरह की स्वनाओं की सृष्टि करते हए आगे बढ़ता 
गया । उनके पास ओर भी लिखने को वहुत कुष्ठ वाक्री था, लेकिन नियति का हाय 
कल्कि के जीवन को दूसरे टंग से लिखने कं लिए आगे बढ़ा । अपनी पत्रिका कं 5 
सितंवर 1954 के अंक से कल्कि अमरतारा शीर्षक अपना नया धारावाहिक उपन्यास 
प्रकाशित करने लगे । जव वे छव्वीसवं अध्याय तक पूर्हुव गए, तव 5 दिसंबर 1954 
को उनका देहावसान हो गया । उस समय वे केवल 55 वर्ष की उप्र कं थे । यमराज 
उस उपन्यास के पूरे होने तक के लिए भी नहीं रुका । मजेदार वात यह हे कि निधन 
का दिन तमिप्र भाषी जनता के जीवन में एक अविस्मरणीय दुखद दिन के सूप में 
अंकित हो गया । 
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“तमिष कहानियों मेँ गहराई के आने के कारण मणिकोडि पत्रिका वनी, तो 

उनमें विशालता के आने का कारण कल्कि वने। तमिष्र पाठकों के जगत में 

कहानियों के विस्तार से फैलने के लिए जो लेखक कारणकर््तां हुए, उनमें 

कल्कि विशेष रूप से उल्लेखनीय ह ।" 

-रा. दडायुधमः 

आकाशवाणी के चेनै केन्द्र से कार्यक्रमों का प्रसारण 16 जुलाई 1988 से 
प्रारंभ हआ। उसके सातवें दिन कल्कि ने "कहानी शीर्षक वार्ता मँ एक लघुकथा 
सुनाई । उसके दारा वे यह स्पष्ट करना चाहते थे कि कहानी को कितना संक्षिप्त होना 
चाहिए । 

इस वार्ता मेँ कल्कि पहले एक घटना का वर्णन आठ-दस पंक्तियों मेँ करते हं । 
फिर उसी को एक वाक्य मे संक्षिप्त करके दिखाते है । वह इस प्रकार टै 

“एक दिन कांचीपुरम के अभयवेदांत तात्तैयंगार स्वामीजी ने अपने नौकर 
कुप्मन को बुलाकर ओर अपना शुभ मह खोलकर आदेश दिया-“अरे कुप्पा, तू तुरत 
श्रीपेूपुदूर के तिस्वेकटाचारी स्वामीजी के यँ दौड़कर जा ओर यह सूचित कर दे कि 
कुभकोणम के तिरुनारायण अय्यंगार स्वामीजी पवित्र मंदिर में पूजा ओर दर्शन के 
लिए गए थे। तब पुनीत काई पर पुनीत पेर फिसलकर गिर गए ।" 

कुप्पन ने कहा, “ठीक हे स्वामीजी !” 

तात्तैयंगार के मन में सदेह उठा कि उनकी वैष्णव भाषा-शैली को गवार कुप्पन 
समञ्ञ सका या नहीं । इसलिए प्ठा, “बोलो, तू जाकर क्या कहेगा?” 

कुप्पन, “क्या मै इतना भी नहीं समज्ञ सकता? मे जाकर कर्हूगा कि कुशकोणम 
का ब्राह्मण पोखर मे गिर पड़ा ।” 


1. तकाल तमिप्र इलक्कियम्‌ (आज का तमिष्र साहित्य), पर. 51. 
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“एक ही वात-मगर कहने का टंग अलग-अलग । अय्यंगार स्वामीजी ने एक 
ठंग से कहा ओर कुप्प ने अपने ठंग से, लेकिन कुप्पन ने जिस ठंग से कहा, वही 
कहानी की कला के लक्षणों मे गिने जाने योग्य है । लंवी-चौडी भूमिका न वाधकर ओर 
शब्दाडंवर कं विना कुप्पन ने पँच-छह लप्रजों मेँ टी विषय को ज्ञोरदार ढंग से कह 
डाला । कहने का लहजा भी अल्यंत स्पष्ट हे ।" 

कल्कि ने अपनी रेडियो-वार्ता मे जो कहानी सुनाई वह असल में पुरानी थी, 
लेकिन उसी को आधार बनाकर आधुनिक कहानी कं स्वरूप ओर उसकी तकनीक को 
समञ्ञाने के लिए कल्कि ने जो ठंग अपनाया था, वह अनूढा था। इस उदाहरण में 
कल्कि की कल्पना की विलक्षणता भी लक उठती हे । 


कहानी के क्षेत्र में कल्कि का आगमन 


आधुनिक युग के आरंभ काल मेँ व . वे. सु. अय्यर, महाकवि भारती ओर मादवेया 
उल्लेखनीय कहानीकार हए । फिर प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका मणिकोडि के युग मे 
पुटुमैपित्तन, कु. प. राजगोपालन, न. पिच्चमूर्ति, पी. एस. रामया आदि लोकप्रिय 
कहानीकार हए । आरंभकालीन लेखकों का अनुगमन करते हए ओर मणिकोडि' समूह 
के लेखकों का समकालीन होकर कल्कि तमिष्र कहानी त्र मे प्रवेश करके सक्रिय 
हए । 

कल्कि की सबसे पुरानी कहानी के रूप मेँ अब तक जिस कहानी का पता लग 
सका है वह 1924 मेँ नवशक्ति में प्रकाशित हई थी । यह सच हे कि शीघ्र ही एक 
उपन्यासकार के रूप मे कल्कि ज्यादा प्रसिद्ध हुए, लेकिन एक कहानी लेखक के रूप 
से ह पत्रकारिता के क्षत्र मे उनका जीवन शुरू हआ था । यही नही, एकसाथ प्रकाशित 
उनकी प्रथम दो पुस्तकों मेँ एक कहानी-संग्रह ही है। 

कल्कि की जीवनी के लेखक सुंदाजी कहते हँ-“एक पुस्तक-लेखक की 
हेसियत को कल्कि 1927 में प्राप्त हुए । जब वे 28 वर्ष की आयु के थे उस वर्ष 
उनकी दो पुस्तक प्रकाशित हुई । एक है सत्य शोधने भाग 1 (गधीजी की आत्मकथा) 
ओर दूसरी है-शरदैयिन्‌ तत्रम (शारदा की तरक्रोब) नामक कहानी संकलन । गधीजी 
की आलकथा ओर कल्कि की मौलिक कहानिर्यौ पहले नवशक्ति में किस्तों मे 
प्रकाशित हुई थीं । चूकि सत्य शोधन एक अनुवाद है, शारदैयिन्‌ तत्रम ही कल्कि की 
प्रथम सृजनातलमक कृति है ।“ 

शरदैयिन्‌ तत्रम मे आठ कहानिरयो है । ये सब नवशक्ति मे प्रकाशित हुई थी, 
जब कल्कि उस पत्रिका में अक्टूबर 1928 से जुलाई 1928 तक सहायक संपादक के 


1. पोनिविन्‌ पृदतवदु प. 465. 
2. वही, पृ. 189. 
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रूप मेँ काम करते थे । उन दिनों वे अपने वास्तविक नाम (रा. कृष्णमूर्ति) से कहानिया 
लिखा करते थे। नवशक्ति को छोडने के बाद अगस्त 1928 में आनद विकटन पत्रिका 
को प्रथम लेख भेजते समय ही उन्होने "कल्कि" उपनाम अपनाया । 

सन्‌ 1981 दिसंवर में कल्कि आनद विकटन के उपसंपादक बने । उस पत्रिका 
म 1940 के अंत तक काम करते रहे। नवशक्ति से निकलने के वाद ओर आनद 
विकटन मे शामिल होने के पहले जो अंतराल था, उस समय (अगस्त 1928-दिसंवर 
1951) राजाजी के आश्रम में कल्कि सदस्य बनकर काम करते थे। जव राजाजी ने 
मद्य-निषेध के प्रचार के लिए विमोचनम नामक पत्रिका शुरू कर दी, तव कल्कि उसके 
संपादन मे राजाजी की सहायता करने लगे। मद्य-निषेध को विषय-वस्तु बनाकर 
उन्होने उस पत्रिका में कुछ कहानियां लिखीं । 

कत्वि ने 1 जनवरी 1941 को आनद विकटन पत्रिका की नौकरी से त्यागपत्र 
दे दिया । उसी वर्ष अगस्त में उन्होने कल्कि नाम से एक निजी पत्रिका शुरू कर दी । 
कछ समय तक उसमें वे कहानिर्यो लिखते रहे । फिर उन्होने दीपावली, पोंगल आदि 
अवसरों के विशेषांकों मे ही कहानी लिखने का नियम-सा वना लिया । लगातार 
लवे-लवे उपन्यासो को धारावाहिक रूप में प्रस्तुत करने में ही वे अपना सारा ध्यान 
केद्धित करने लगे । इस प्रकार नवशक्ति; विमोचनम्‌; आनद विकटन ओर कल्कि; इन 
चार पत्रिकां से होकर उन्होने कहानी लेखन मे एक लंबी दूरी तय कर ली । 

जव हम उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर कल्कि की कहानियों का 
अध्ययन कर तभी हम सही ठंग से ओर पूर्णं रूप से उनका महत्त्व समञ्च सकते हं 
ओर मूल्यांकन भी कर सकते हं । 

पे. को संदरराजन ओर सो. शिवपार्दसुंदरम ने संयुक्त रूप से तमिषिल्‌ सिर्कयैः 
वरलारम्‌ वल्चियुम्‌ (तमिष कहानी : उद्भव ओर विकास) नामक पुस्तक लिखी । 
उसमें व्यक्त निम्नलिखित विचार गौर करने योग्य है- 

“कल्कि की कहानिया मे तीन चरणों में रखकर देखना चाहिए । सन्‌ 1928 से 

लेकर 1981 तक जव वे नवशक्ति ओर विमोचनम में सहायक संपादक थे, उस 

समय लिखी कहानिर्यौ प्रथम चरण की हैँ । फिर 1981 से 1940 तक आनद 

विकटन में कार्यकारी संपादक के रूप में लिखी कहानिया दूसरे चरण की हं । सन्‌ 

1941 से अपने निधन तक अपनी पत्रिका कल्कि में लिखी कहानिया तीसरे चरण 

की है । इन तीनों चरणों की कहानियां का अवलोकन करने पर यह पता चलता 

हे कि देश के जीवन में ओद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न परिवर्तन, तत्कालीन 

राजनीतिक परिस्थिति, पाठकों की सख्या मेँ वृद्धि आदि उन कहानियों के अच्छे 

या ओसत स्तर की होने के कारण वनते हं ।” (पृ. 64) 
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अगर हम लगभग 25 वर्षं की अवधि नियत कर, ऊपर उल्लिखित चार 
पत्रिकाओं मे भिन्न समय पर प्रकाशित कल्कि की किन्हीं पच कहानियों को 
पास-पास रखकर तुलना करे, तो मालूम हो जाएगा कि स्तर कं संबंध में ऊपर कं 
उद्धरण में दिया हुआ विचार सही है । उदाहरण के लिए निम्नलिखित पोच कहानियां 
को तुलना के लिए ले सकते हँ- 
1. गवर्नर विजयम (राज्यपाल का आगमन) नवशक्ति 4 दिसंवर 1925 
2. विदूषकन्‌ कण्णीरुम (विदूषक चिन्नुमुदलि) विमोचन वैशाख 1950 


3. कडितमुम्‌ कण्णीरुम (खत ओर ्ओंसू) ` आनद विकटन 18 जून 1987 
4. पुलि राजा (वाघ राजा) कल्कि 1 अगस्त 1941 
5. वीडु तेडुम्‌ पडलम्‌ (मकान टूटने का क्रिस्सा) कल्कि दीपावली 

अंक 1950 


इन कहानियां की तुलना के आधार पर यह सिद्ध होता है कि कल्कि ने 
परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही भिन्न-भिननन साहित्यिक स्तर तक पर्हृचने वाली 
कहानियां लिखीं । 


मूल्यांकन में मतभेद 


जव कल्कि की कहानियां पत्रिकाओं में निकल रही थी, तव हजारों की संख्या में 
पाठकों द्वारा उनका खूब स्वागत हआ ओर बड़ी चाव से वे पढ़ी गई । उस भावपूर्ण 
स्वागत की जानकारी टी. के. चिदंबरनाथ मुदलियार की निम्नलिखित पंक्तियों से 
पर्याप्त रूप मे मिलती है- 

“आनद विकटन पत्रिका मेँ कल्कि की वहुत-सी कहानिया प्रकाशित हुई हं 
अब भी निकल रही है । वे तमिष्र भाषी लोगों का मन जितना हर लेती है, उसे ताने 
की जरूरत नहीं है । स्तर्या "दोसे" के लिए एक हाथ से चक्की मे आटा पीसते हुए 
ओर दूसरे हाथ से आनद विकटन खोलकर पढ़ते हुए नजर आ रही हं । वच्ये कं पालने 
को ज्ुलाने के लिए एक हाथ ओर कल्कि की कहानी पटने कं लिए दूसरा हाथ, इस 
प्रकार हाथों को काम रवोटनेवाली स्तिया नजर आ रही हं। अध्यापकगण बहुधा 
शिकायत करते हैँ कि स्कूल के बच्चों को पाटूय-पुस्तक के नीचे विकटन को छिपाकर्‌ 
पटने की आदत हो गई है। पंसारी की दुकान पर, मिठइयों की दुकान पर, पेड कं 
नीचे जहाँ कच्चे आम के टकड़े वेचे जाते है, वरह लोगों को कल्कि की कहानिर्यो पढ़ते 
हए देख सकते हैँ । रेलगाड़ी कै प्रथम या दितीय दर्ज मे मजे से चुरुट या सिगरेट पीते 
हए यात्रियों को कल्कि की कहानियों को पढ़ते देख सकते है । ये कहानियां तमिलनाइ 
के कोने-कोने तक पर्हुवकर साने, अचरज मेँ डालने या दिल को पिघला देने का काम 
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करती आ रही है । इस प्रकार कहानिर्यो पटृनेवालों की संख्या चालीस हजार, फिर 
पचास हजार, इस तरह बठ्ने लगी 1" 

हजारों तमिषभाषी पाठक हर सप्ताह आनद विकटन का बेसब्री से इतज्ञार 
करते थे! विकटन की प्रति हाथ में लगते ही लोग कल्कि की कहानी को मन लगाकर 
पठते ओर खुश हो जाते थे। फिर भी कल्कि की कहानियों का मूल्यांकन करनेवाले 
समीक्षकों के दो परस्पर विरोधी दल हए । एक तरफ़ के समालोचकों ने विरोधात्मक 
दृष्टिकोण अपनाकर ओर कठोर शब्दों का प्रयोग कर कल्कि की कहानियां का 
मूल्यांकन प्रस्तुत किया हे । दूसरी तरफ़ एसे समीक्षक भी बहुत हए, जो कल्कि की 
कहानियों की बद्ा-चढ़ाकर प्रशंसा करते थे । दोनों पक्षों की दलीलों को यहां संक्षेप मं 
देखना समीचीन होगा 1 

प्रो. एम. वेदसहाय कुमार ने अपनी पुस्तक तमिप्न चिरकरं वरलारु (तमिष् 
कहानी का इतिहास-भाग 1) मे अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया है 

"कल्कि की कहानियों मेँ कहानी कला का कोई भी लक्षण देखा नहीं जा 
सकता । किसी भी कहानी में उसके विविध तत्त्व के वीच जो सामंजस्य होना चादिए, 
उसकी उन्हेने कभी परवाह नहीं की । पाठकों को खुश कर देने कं लिए आवश्यक 
सामग्री का समावेश करने के तरकीवों पर ही वे सारा ध्यान देते थे ।* (पृ. 59) 

वेदसहाय कुमारजी की दृष्टि मे कल्कि एसे कहानीकार हं, जिन्हान सद्विचायों 
के प्रचार का मुखोटा पहनकर मामूली क्रिस्म की ओर सस्ते मनोरंजन की कहानियां 
ही लिखी हँ । वे दिखावटीपन से भरी रहती ह ओर सिर्फ़ विक्री बढ़ाने कं लिए 
बनियापन से प्रेरित हुई ह! 

ड. गो. केशवन अपनी पुस्तक तमिष्र विरकथैकलिल्‌ उरूवम (तमिष्र की 
कहानिया में रूप-विधान) मे उपर्युक्त विचार का समर्थन-सा करते हुए इस प्रकार 
लिखते है- "ताहित्य के इतिहास की पुस्तकों के अनुसार कल्कि की कहानियां ने 
पाठकों को पूर्ण रूप से वशीभूत कर लिया, लेकिन सच्चाई इसकी उलटी हे। 
वास्तविकता यह हे कि पाठकों ने ही कल्कि की कहानियों कं रूपःविधान पर हावी 
होकर उत्को निर्णीत कर दिया ।” (पृ. 42) 

केशवनजी धुमा-फिराकर यही कहना चाहते ह कि कल्कि की कहानियों में 
कलालकं रूप का अभाव हे। वे केवल ओसत पाठकों की रुचि के अनुसार कहानिया 
लिखते गए । 

एक अन्य आलोचक च. सोन्दिलनाथन ने तमिप्र विर्कथैकल्‌ ओर मदिप्पीडु 
(तमिष् कहानिर्यो : एक मूल्यांकन) नामक अपनी पुस्तक में इस प्रकार टिपपणी लिखी 
है- कल्कि जितनी जिम्मेदारी ओर जितना ध्यान देकर उपन्यास लिखते थे, उतनी गंभीरता 


क 
1. कणैयापियिन्‌ कन (कणयापि नामक गौव मं स्वप्न), पृ- ५111-1 (भूमिका) 
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के साथ उन्होने कहानिर्यो नहीं लिखी थीं । कल्कि प्रथम श्रेणी के कहानी लेखक नहीं थ। 
उनका स्थान दितीय श्रेणी के लेखकों के वीच में हें । (पृ. 67-68) 

अन्य कई समीक्षक जैसे चि. सु. चेल्लप्पा, चिदंबर रघुनाथन, क. केलाशपति, 
एन. आर. दासन आदि ने भी कल्कि की कहानियों के संदर्भ में प्रतिकूल विचार ही 
अपनी-अपनी पुस्तक मेँ प्रकट किया है। 

दूसरी तरफ़ एसे समीक्षक भी हुए, जिन्होने कल्कि का पक्ष लिया ओर अपनी 
पुस्तकों मे उनकी कहानियों का प्रशंसातक मूल्यांकन प्रस्तुत किया । इन समीक्षकों मे 
प्रोफ़सर का शिवतवि, डँ. रा. दंडायुधम, ड. मा. रामलिगम उल्लेखनीय हं । 

शिवतंविजी अपनी पुस्तक तमिष चित्कदैदिन्‌ तोटरयुम्‌ वलर्वियुम (तमिष्र 
कहानी का उद्‌भव ओर विकास) में लिखते ह- “कल्कि ने इस ठंग से भाषा का प्रयोग 
किया, जिससे सभी स्तर के तमिष्रभाषी लोग उसे समञ्च सकं ओर वे एेसा महसूस कर 
सकं कि तमिष भाषा केवल पंडितो की नहीं, वल्कि सभी तमिष लोगों की आम संपत्ति 
ठे।” (पृ. 29) 

शिवतविजी के अनुसार कल्कि के कारण ही तमिष् मे कहानी को बढ़ावा 
मिला। वे लिखते है-“कल्कि की कहानियों के दारा कहानी-विधा तमिष-भूमि में 
घूल-मिलकर उसका अंग बन गई । इस बुनियाद पर ही तमिष कहानी साहित्य की 
इमारत खड़ी हई ओर उसके ऊपर उन्नति का कलश रखा जा सका । कल्कि आधार 
बने ओर मणिकोडि पत्रिका के लेखक कहानी के विकास के कारणकर्ता हुए ।” 
(पृ. 37) 

मा. रामलिंगमजी ने डक्टर उपाधि के लिए प्रस्तुत अपने शोध-प्रवध विडतलैकढ 
मुन्‌ .पुदिय तमिष् विरुकोकेल (स्वतंत्रता पूर्वं नवीन तमिष्र कहानिया) मे कल्कि की 
कहानियों के अंग बनकर हमारे मन को वशीभूत कर देनेवाले छह तत्त्वों की गिनती 
की है, जो इस प्रकार हँ-1. घटनाओं को तेजी से आगे ले जाने मं दक्षता, 2. जीवत 
पात्र, 3. रोचक वार्तालाप, 4. आश्चर्यजनक अंत, 5. आनंददायक कल्पना ओर 6. 
प्रभावपूर्णं भाषा-शैली ! 

“उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर रामलिंगमजी यह निष्कर्षं निकालते ह कि 
यद्यपि किसी वाद से जडे हृए एकपक्षीय समीक्षकों ने कल्कि की कहानियों मे कई 
तरुियों का पता लगाया है, तो भी तमिष्र कहानियों के इतिहास के मार्ग पर कल्कि कं 
पदचिहून स्पष्ट ओर गहरे अंकित हो गए है । यह उनके लिए विशेष गौरव की बात 
ठे।" (पु. २९9) 

ड. रा. दंडायुधम अपनी पुस्तक तमिम् सिरुकथै मुन्नोडिकल (तमिष कहानी 
के अग्रगामी) मे लिखते है- “घटनाओं के गूथने का ठंग, स्वाभाविक वार्तालाप, जीवत 
पात्र, रोचक कथावस्तु, हास्य का हल्का पुट-ये पच तत्त्व केवल कल्कि की कहानियां 
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की सफलता के कारण नहीं बने, बल्कि समूचे तमिप्र कहानी-साहित्य के विकास ओर 
प्रसार के भी कारण बन गए ।” (पृ. 269) 

ड. दंडायुधमजी अपनी एक अन्य पुस्तक भारती मुदल्‌ सुनाता वर (भारती से 
सुजाता तक) में एक कहानीकार के रूप में कल्कि में दृष्टिगत होनेवाली दो विशेषताओं 
की ओर संकेत करते है । वे है-कथा कहने का रोचक टंग ओर हास्य का समावेश । 
इनको वे कल्कि की जन्मजात विशेषतार्णँ मानते हं। 

कल्कि की कहानियों के साहित्यिक स्तर के वारे में प्रतिकूल विचार रखनेवाले 
समीक्षकों ने भी इस तथ्य को कभी अस्वीकार नहीं किया, वल्कि वे इस वात से 
सहमत ही होते है-कि तमिलनाड मे कहानियों को वड चाव से पटने कं लिए आतुर 
होनेवाले पाठकों की भीड के सृष्टिकर्ता कल्कि ही ह । वे यह भी मानते हँ कि कल्कि 
की कडानिर्यौ चबक के समान तमिष्रभाषी लोगों को अपनी ओर खींच लेती थीं । 

मीनाक्षी मुरुगरतलम ने कल्कि की कहानियों को अपने शोध का विषय बनाकर 
<ोक्टर की उपाधि प्राप्त की है। इसलिए उनके निष्कर्ष से परिचित हो जाना समीचीन 
होगा। कल्कियिन्‌ विरुकथै कलै (कल्कि की कहानी कला) नामक अपनी पुस्तक में 
उपसंहार के रूप मे अपने शोध का सार प्रस्तुत करते हुए उन्होने निम्नलिखित विचार 
व्यक्त किए है- 

“तमिष॒ कहानी-साहित्य के आरंभ काल में जो लेखक सफल कहानीकार हुए, 
उनमें कल्कि भी एक थे । इसका कारण यह है कि उनकी रचनाओं में चटिया 
कम ओर श्लाघनीय तत्व ज्यादा ह । जो चरुधिर्यो है, वे भी नजरअंदाज करने 
योग्य है । 

टी. एस. इलियट ने शेक्सपियर के किसी नाटक क वारि में जो कहा ह 
वह कल्कि की रचनाओं पर भी लाग्‌ होता है । शेक्सपियर के नाटकों कं समान 
ही कल्कि की रचनाओं मेँ भी केवल समय काटने के लिए पटृनेवालों को रोचक 
ठंग से वुनी हई कथावस्तु मिलेगी। जरा सोच-समञ्चकर पट्नेवाले सूक्ष्म 
चरि चित्रण ओर उलङ्नन भरी कथावस्तु से प्रभावित होगे । गहरा अर्थ 
हूडनेवालों के लिए जीवन के अमूल्य सत्य उनको रचनाओं मे भरे पड़ हं ।” (पृ. 
25१) 

सारांश यह हे कि कल्कि का मूल्यांकन करते समय निन्दास्तुति से परे रहकर 
जीर निष्यक्च रुख अपनाकर निष्कर्ष पर पर्हचना चाहिए । संत तिरुवल्लुवर कहते हं कि 
व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं को पहचानकर तथा कमि पर भी ध्यान देकर, फिर 
दोनों मेँ जिसकी मात्रा ज्यादा है, उसके अनुसार मूल्यांकन स्थिर करना चाहिए । इस 
मापदंड को आधार बनाकर, जो कल्कि की कहानियों का अध्ययन करते है, वे ड. 
मीनाक्षीजी के विचार से सहमत होगे कि उनमें विशेषता ही अधिक है ओर तदियं 
अल्प ओर नगण्य हं। 
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कल्कि की कहानियां 

कल्कि की कहानियां की संख्या 119 हैं । उनमें कुठ संक्षिप्त है, तो कुछ लघु उपन्यास 
जैसे लंबी । ये कहानिया वारह संग्रहो के रूप में प्रकाशित हई ह । उनके नाम इस 
प्रकार है- 

1. शारदेयिन्‌ तत्रम; 2. कणैयाषियिन्‌ कनः 3. वीणै भवानी (वीणावादिनी 
भवानी), 4. वैकर विनायक राव; 5. आमर वादु (शाश्वत जीवन), 6. भटर येना 
(अकेला गुलाव), 7. मयित कातै (अच्छी नसल का वैल), 8. मयिलविषि मानु 
9. माडतेवन्‌ चुने (माडतेवन्‌ पोखरा), 10. तिख्वणुदरर शिवकवुन्दु (तिरुवषुदूर गोव 
का शिवकोषुंदु नाम व्यक्ति), 11. अवलैयिन्‌ कण्णीर (अवला के ओंसू) ओर 
12. ्नमीदार मकन्‌ (जमीदार का बेटा) । 

कल्कि के इन संग्रहो की कहानियां में प्रकट होनेवाली कलात्मकं निपुणता पर 
यहा विचार करेगे | 


कहानी सुनाने की क्षमता 


अंग्रेजी के लेखक सामरसेट माम ने अपनी एक भूमिका में लिखा है कि हमारे सामने 
जो घटनार्णँ घटती है, उने होते हए कोई कथावस्तु टूट निकालने के लिए असाधारण 
प्रतिभा चाहिए । यह सभी को नहीं, किसी-किसी को ही प्राप्त होती हे। उसको 
आसानी से प्राप्त करना भी संभव नहीं हे। इसलिए उसे प्रकृति प्रदत्त वरदान कह 
सकते हे । 

पहले, मानव-जीवन पर एक सुक्ष्म दृष्टि डालकर, उसमें छिपे हुए कहानी-तत्तव 
का पता लगाना चाहिए । फिर उसे कहानी का रूप देकर रोचक ट्ग से सुनाना 
चाहिए । ये विशेष गुण कल्कि को स्वभाव से ही प्राप्त थे। वे उनके स्वभाव के अंग 
बने हए थे । रोचकता के साथ कहानी सुनाने की सामर्थ्य कल्कि को प्राप्त होने के 
कारण उनकी कहानिर्यो सफल हई ओर पाठकों के दिल में अमिट स्थान प्राप्त कर 
सकं । 

उदाहरण के लिए कल्कि के पातनं मेँ एक पात्र कदप्प पिके को ले सकते हं। 
ये अय्यमूपेटट गोव के निवासी है ओर पेशे से तविल बजाने वाले है, जो मृदंग से बडा 
वाजा है ओर कठोर आवाज्वाला होता है । कंदप्प पिद तीन कहानियां मे आते हं । 
वे है-"तिरुवषुंदूर शिवकोषुदु", ^नाटककारी' (नटी), वीणे भवानी" । ये कहानिया इस 
ठंग से लिखी गई है, जैसे कदप्प पिक ही कल्कि को कहानी सुना रहे हं । वे स्पष्ट 
ओर भावपूर्ण टंग से कानी सुनाने में चतुर है । वे एेसा सुनाते थे, जेसे हरेक घटना 
अभी-अभी सामने घट रही हो। 
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उपर्युक्त कहानियों में "वीणे भवानी" विशेष महत्व रखती है ओर पाठकों के 
हृदय को आकर्षित करने में प्रथम स्थान पाती है। कहानी को नायिका भवानी, 
पूतोट्टम (गौव) भवानी ओर वीणे भवानी नाम से भी पहचानी जाती थी । उसका 
चेहरा अत्यंत आकर्षक था । उसका दिल पवित्र था। देवदासी कुल (मंदिर मं नाचने 
के लिए अर्पित गणिकाओं का एक वर्ग) मे जन्म लेने पर भी भवानी ने एक ही पुरुष 
को अपना पति मानकर आखिरी दम तक उसके साथ जीवन विताया । उसी कं लिए 
अपनी जान भी दे डाली । एेसी उत्तम स्त्री थी वह । 

भवानी का संगीत आध्यासिक कोटि का माना जाता था । उन दिनों वाते करते 
समय लोग "वड़ी भारी भीड' है, कहने के वदले “ूतोटूटम भवानी के संगीत कार्यक्रम 
के लिए इकटूढी भीड़ जैसी है' कहकर आश्चर्य प्रकट करते थे । जव वह हाथ म॑ वीणा 
लेकर गाने-बजाने लगती थी, तब एेसा लगता था कि देवी सरस्वती ही भवानी का रूप 
लेकर आई हो ओर संगीत कला के प्रदर्शन के लिए टी उसकी सृष्टि हुड हो । इत 
विचार को गोपालसामी नामक पात्र दारा कल्कि इस प्रकार स्पष्ट करते है- 

"ब्रह्माजी ने भवानी की सृष्टि उस तरीके से नहीं की, जिस ठंग से उन्होने अन्य 

लोगों की सृष्टि की है । राग कल्याण, राग मोहनम ओर राग सेचुरुट्टि को 

मिलाकर ब्रह्मा ने भवानी की सृष्टि की है । चाहं तो आप जाकर उसको वनावट 

खुद देखिए । इसलिए जव कभी उसका निधन होगा, तव उत्का शरीर 

पिधलकर्‌, द्रवीभूत होकर राग-रागिनियँ के रूप में परिवर्तित हौ जाएगा ॥”" 

कहानी समाप्त होने पर भी ओर कहानी के अत मेँ भवानी की मृत्यु हो जाने 
पर भी पाठकों के मन से वीणे भवानी की याद कभी दूर नहीं होती । इतनी सफलता 
के साथ जीवंत ओर भावपूर्ण ठंग से कंदप्य पिठ के दारा कल्कि ने कहानी सुनवाई 
हे। 

कल्कि ने इस अध्याय के शुरू में उल्लिखित अपनी आकाशवाणी-वार्ता मं 
कहानी की परिभाषा देते समय कहा था कि खींचतान न करके कम-से-कम शब्दों मं 
विषय को स्पष्ट रूपसे प्रकट करना उसका मुख्य लक्षण है, लेकिन व्यवहार में वे खुद 
इस नियम का पालन नहीं कर सके । एक के बाद एक कं क्रम से घटनाओं का 
विस्तार करके कहानियाँ लिखना उनकी आदत बन गई थी । विषयवस्तु कं अलावा 
भूमिका, उपसंहार ओर उपशीर्षकों का समावेश करके कई पृष्ठों मेँ कहानियाँ कहने 
के वे आदी हो गए थे। उदाहरण के लिए- 

अमर वाषूवु" कहानी में भूमिका ओर उपसंहार कं अतिरिक्त आठ उपशीर्षक 
भरी मिलते है जैसे रतलाम जंकशन, जयहिन्द, कर्नल कुमरप्पा, कादले याने प्रेम की 


1. वीणै भवानी; पृ. 14. 


58 ^ कल्कि 


यात्रा), नेताजी विजयराम (सुभाषचंद्र बोस का आगमन), क्रातकन्‌ उल्लम (बदमाश 
का दिल), विमानम्‌ मरैन्दतु (हवाई जहाज्ञ गुम) ओर वेषम्‌ कलैन्दतु वेश भंग हज) । 

“सुभदरैयिन्‌ सहोदरन" (सुभद्रा का भाई) कहानी में छह उपशीर्षकां के अंतर्गत 
कथावस्तु र्वाट दी गई हे। 

कल्कि ने कुछ कहानियां को भागो या अध्यायों मेँ विभाजित करकं लिखने को 
शेली भी अपनाई है। “रगदुर्गम राजा चार भागों मे, अवलैयिन्‌ कण्णीर' छह भागो मे 
ओर “ओट रोजा' छह अध्यायो मेँ विभक्त हैँ । इनको लंबी कहानिर्यां या लघु 
उपन्यास मानना उपयुक्त रहेगा । 

लेकिन एक कहानी को कई उपशीर्षक देकर ्वाटना, एक कहानी से कथावस्तु 
की कई शाखां निकलना, कहानी की लंवाई पर गौर किए विना लिखते जाना आदि 
से कल्कि की कई कहानियों के स्वरूप को नुक्रसान पर्हैवा है । यह कल्कि कं 
कथासाहित्य की एक कमी है। इस तथ्य से हम इनकार नहीं कर सकते। 


हास्य का पुट 


कल्कि की लेखन शैली मेँ अभिन्न रूप से मिला हुआ दूसरा गुण है-हास्य का पुट। 
कवच-कुंडल के साथ जन्म लेनेवाले कर्णं के समान, कल्कि जव संसार्‌ मे आए, तव 
अपने साथ हास्य की प्रवृत्ति को भी ले आए होगे । उनके घून मे हास्य इतना गहरा 
घुलमिल गया था। उनकी रचनाओं को पठते समय एेसा लगता है कि हास्य का 
समावेश किए बिना वे कुछ भी नहीं लिख पाते थे । चाहे कथावस्तु को विकसित कर 
रहे हों या पृष्ठभूमि के वर्णन में लगे हुए हो, कल्कि अपनी भाषा में जरूर हास्य का 
हलका पुर देते थे। 

कल्कि द्वारा कहानी में हास्य के समावेश के पीछे एक व्यावहारिक कारण भी 
हे। वर्तमान समाज की हालत ओर मनुष्य स्वभाव की विचित्रता का व्यंग्य कं साथ 
परिहास करने के लिए तथा सरल ठंग से अपने संदेश को पाठकों कं दिल पर दृढता 
ते स्थापित करने के लिए कल्कि ने हास्य रस की मदद ली। 

कल्कि की निम्नलिखित कहानियाँ हास्य रस के लिए विशेषरूप से प्रसिद्ध ह 
"वीडु तेडुम पडलम' (मकान दहने का क्रिस्सा), “चिरंजीवि कदे पोलिस विरुन्दुः 
(पुलिस की दावत), “सिनिमा कदे", एंगल्‌ ऊर संगीत पोट्टि (हमारे शहर में संगीत 
की प्रतियोगिता), “पुलि राजा, "गवर्नर विजयम गुडविन्‌ संन्यासम" (गुड उपनामवाले 
का संन्यास), “स्तादु वेणु" वेणु नामक पहलवान), इदु एन्न सर्गम" (यह कंसा स्वर्ग 
है), केलाशम अय्यर गावरा' केलाशम अय्ययर नामक व्यक्ति का आतंक) । उदाहरण 
के लिए देखिए कि किराए के लिए मकान दूटने से संबंधित कहानी में कल्कि का 
हास्य कैसे चमक उठता है- 
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“दापर युग कं ब्नाडं शो नाम से प्रसिद्ध प्रोफ़सर वेदव्यासजी ने साढ़ तीन 
करोड शब्दों को लेकर अठारह पुराणों का प्रणयन किया था न? उन अगरह 
पुराणों को नेमिशारण्य वन कं सूत पौराणिकजी ने सनकादि ऋषि-मुनियों को 
सुनाया था। उन्हे पूरा-पूरा सुनने के बाद ऋषि विलाप करने लगे, हाय रे! 
अठारह पुराणो के पश्चात्‌ कोई उन्नीस्वों पुराण तो नहीं रह गया । अव हम 
कोन-सी कथा सुनते हृए नींद की गोद मेँ जाएंगे? 
“तब सूत पौराणिकजी ने तसल्ली दी, “प्यारे मुनियो, चिन्ता मत करो। 
एक उन्नीसर्वा पुराण भी हे, जिसे कलिपुराण कहते हं । उसे रोज थोड़ा-थोड़ा 
सुनकर आराम से सो जाइयो । एसा कहकर उन्होने कमंडल से एक आंस 
पानी का आचमन करके उन्नीस्ों पुराण, यानि कलिपुराण, सुनाना शुरू कर 
दिया। 
“इतने महत्त्वपूर्णं कलिपुराण में क्रम से पहले देश वर्णन, फिर नगर 
वर्णन ओर उसके वाद आवास वर्णन आता है । आवास वर्णन को मकान दूने 
का वृत्तात भी कह सकते ह । हा, मकान टूटने में जो-जो तकलीफ़ पेदा होती 
हे, उन्हें सुनाए विना भी में (कल्कि) रह सकता हू. लेकिन भगवद्गीता के 
माध्यम से प्रोफ़सर कृष्ण भगवान ने तीन वार चिल्लाकर कहा है- “अपना 
कर्तव्य ही करो, कर्तव्य को अवश्य करो । इसलिए मकान टूटने की तकलीफ़रों 
का वर्णन करने का अपना कर्तव्य अव आरंभ करता हू |" 
इस तरह हास्य की पृष्ठभूमि में "वीडु तेडुम्‌ पडलम' कहानी शुरू होती है। 
वेदव्यास महर्षि को प्रोफ़सर ओर दापर युग का वर्ना शो कहना; सुनते हुए ऊंघने के 
लिए कोई पुराण वाक्री न होने की आशंका से मुनियों का प्रलाप; आचमन करने के 
लिए कमंडल से एक आंस पानी निकालना; काल्पनिक कलि पुराण मेँ कलि के कष्ट 
कं रूप में मकान दूने के प्रयल का वर्णन; भगवान कृष्ण को प्रोफ़सर कहना; कर्तव्य 
करने पर जोर डालकर उनका तीन वार चिल्लाना इत्यादि वाते कहकर कल्कि हमें 
पंक्ति पर पक्ति हंसा देते है। 

इसके आगे कहानी के नायक श्री घटोत्कच रायर (रायर लोग मद्वाचार्य के 
अनुयायी ओर कन्नड भाषी होते है) चेन्नै शहर मेँ मकान दूते हए, जिन अडचनों का 
सामना करते ह, उनको कल्कि अनूढे ओर हास्यपूर्णं ठंग से सुनाते है । घटोत्कच रायर 
तिरुवल्लिकेणि इलाक्र मे निस मुहल्ले में लवे अरसे से रहते आ रहे थे, उसका नाम 
है दिग अद्र विघ्न विनायकर कोविल वीथी" (दिशाहीन विघ्नेश्वर मंदिर मुहलला) । वे 
तेनपिट्टे इलाक्र मेँ जिस गली मेँ नया मकान देखने जाते है, उसका नाम "्चेल्ला कासु 
चेट्रियार संद" (खोटे सिक्केवाले सेठजी की गती) । 


1. माडतेवन चुने; पृ. 78-79. 
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वे मकान-मालिक से अपना परिचय इस प्रकार देने लगते है, “मेँ एक वड़ा 
गृहस्थ हू। नौ वच्चो का वाप। कह नहीं सकता कि इनकी गिनती नहीं बढृगी ।” 
कल्कि अपनी ओर से जोडते है, “नौ वच्ों का वाप होकर रायरजी ने हिन्दू समूह की 
वृद्धि के लिए बड़ी सेवा की हे ।" 

ओर एक जगह मकान खाली हे, लेकिन “भूत-प्रेत निवास" नाम से वह बदनाम 
हे । फिर भी उसको किराए पर लेने कं लिए एक किराया-नियंत्रण अधिकारी अते है। 
उनका नाम पेय्‌ आल्वार वायुड्‌ है (पय्‌ आल्वार वैष्णव संत कवि थे, लेकिन पेय्‌ का 
अर्थं पिशाच भी हे)। रायरजी से तीन वच्चे ज्यादा है, नायुडुजी के, मतलव नायुडजी 
एक दर्जन वच्चो के वाप है । ¦ 

इस प्रकार सारी कहानी हास्य की सुगंध से महक उठती हे। बीच-वीच में 
कल्कि जीवन के छोटे-छोटे क्रिस्ते जोडते जाते हं, जो सब्जी में धनिया जैसे कहानी 
के स्वाद को बढ़ा देते है । एक उदाहरण इस प्रकार हे : 

“मलयाल देश (केरल) का एक नंबूदिरि ब्राह्मण) एक वार चेननै शहर में 

आया । घूम-फिरकर शहर देखने के वाद गौव लोटा, तो वलँ के लोगों से कहा, 

“मद्रास में जितने अमीर होते हँ, उनमें सबसे बड़ा अमीर तो टू लेट' साहब ही 

हें । जिस मुहल्ले में भी जर्ण, वहां आल-दस घरों के फाटक पर ट लेट, बोई 

ही लटके रहते है ।"' 

कल्कि के अनुसार हास्य का मतलब हसना ओर हसना मात्र नहीं है । उसके 
अंतर्गत चिन्तन के लिए भी सामग्री होनी चाहिए । मकान दूने से संबंधित कहानी में 
हास्य ओर चिन्तन अक्सर हाथ मिलाकर आगे बढ़ते है। इस कहानी में कल्कि ने 
पुराणों पर श्रद्धा, शकुनं ओर ज्योतिष की बातों पर विश्वास, भूत-प्रेतों के अस्तित्व 
को मानकर उनसे डरना आदि का खंडन हास्य दारा एसे सूक्ष्म ठंग से किया है, जसे 
केले के फल में कोई सुई घुसेड दे। 

बहुत कोशिश करके, इधर-उधर मारा-मारा फिरने कं बाद घटोत्कच रायर भी 
उसी “भूत निवास" को खाली जानकर वह आ जाते ह, लेकिन वह मकान उनको नहीं 
मिलता । किराया-नियंत्रण अधिकारी अपने पद की धाक जमाकार कम किराए पर उस 
मकान को ले लेते हे । फिर भी इससे घटोत्कच रायर नाराज़ नहीं होते। वे जो कहते 
है, उसे कल्कि के शब्दों मे सुनिए- 

“रायर ने मन-ही-मन आशीर्वाद दिया कि नए घर में वह अफ़सर सही सलामत 

रहा करे ओर भी बच्चे पैदा होकर उनका कुटुंब एूले-फले। तथास्तु ।“ 


1. माडतेवन तनै; पृ. 78-80. अग्रेजी से अनभिज्ञ इस ब्राह्मण ने टू लेट" को नाम पदटूट समज्ञ लिया 
जवकि इसका अर्थ किराए के लिए" है। 
2. माडतेवन्‌ सनै, पृ. 101 
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इस प्रकार आदि से अंत तक कथावस्तु, पात्र, देश-काल, भाषा-शैली आदि 
सभी दृष्टियों से हास्य रस से भरपूर इस कहानी के दारा मकान दने की मुसीवतां 
को कल्कि ने मजेदार ठंग से वर्णित किया है। 


युग का चित्राकन 


जव कल्कि लेखन क्षेत्र मे आए, वह समय भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी युग 
था । समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, साहित्य, शिक्षा आदि भिन्न-भिन्न क्षेत्रं में 
उल्लेखनीय ओर महत्त्वपूर्ण मोड़ उपस्थित हो रहे थे गंधीजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व 
से प्रेरित होकर आज्ञादी की चाह, देशप्रेम, षुआष्टूत का उन्मूलन, मद्यनिषेध, स्त्री 
स्वातत्य, विधवा-विवाह, मातृभाषा का प्रचार आदि कार्यक्रम जनता पर हावी होने 
लगे। इस वातावरण में लेखन-कार्य शुरू करनेवाले कल्कि दारा अपनी कहानियों में 
गोधीजी के विचारों का समावेश करना स्वाभाविक ही था। इस तरह की दो-चार 
गोधीवादी कहानियों को देखेगे। 
एक पंथ दो काज' वाली उक्ति का पालन अपनी कहानिर्यो मे सफलतापूर्वक 
करने में कल्कि कुशल थे । एकसाथ वाल्य विवाह का विरोध ओर विधवा-पुनर्विवाह 
का समर्थन करते हुए उन्होने “सुभद्रैयिन्‌ सहोदरन' नामक एक कहानी लिखी हे। 
उसमें एक जगह सुभद्रा के भाई राजगोपालन की मारफ़त कल्कि बोलते है- 
“हमारे समाज में हत्या की वरावरी करनेवाले दो भयंकर पाप कर्म प्रचलित हे । 
एक है, वयस्क होने के पहले ही मजवूर करके लडकी का विवाह करा देना । 
दूसरा पाप यह हे कि बहुत कम उग्र मे, वचपन मेँ ही, जो लडकिर्याँ अपने पति 
को खो देती है, उनको भी विधवा के रूप मेँ सभी खुशियां से वंचित रहकर 
सारा जीवन थपेडे खाते हुए विताना पड़ता है, लेकिन मौखिक सहानुभूति से 
कोई फ़ायदा नहीं हे । क्या तुम प्रतिज्ञा कर सकते हो कि तुम या तो जो कन्या 
वयस्क हो गई उसी से शादी करोगे या किसी वाल विधवा से ही शादी 
करोगे? 
इन पक्तियो से यह साबित होता है किं कल्कि को अपनी समकालीन पीठी के 
युवकों से एक बात की अपेक्षा थी । वे चाहते थे कि युवक लोग केवल सुधार की वात 
करने में वहादुर न रहकर कही वात को कर दिखानेवाले असली वीर बन जरणं । 
इस कहानी में राजगोपालन का विवाह तय करते समय उसके पिता भारी रक्रम 
दहेज के रूप मेँ मोगने की योजना बनाते हैं । आरी की धार जैसे तीखे शब्दां से कल्कि 
उनको निन्दा करते हं । ये शब्द उनके प्रगतिशील मानसिक गठन को प्रकट कर देते है- 


1. शारदयिदर्‌ तत्रम; पृ. 127-128. 
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“राजगोपालन के पिता अपने सुपुत्र की नीलामी-सी कर रहे थे। उसकं दहेज 
की रक्रम को 3000, 4000, इस प्रकार बढ़ाते जाते थे। वे सोचते थे कि 
नीलामी की बोली की राशि ओर भी बटृने लगेगी ।"" 


विधवा की समस्या को कल्कि ने 'केदारियिन्‌ तायार' (केदारनाथ की मो) 
शीर्षक कहानी में उठाया है । कहानी का नायक केदारी अपनी मों के विधवा होने पर 
उसके साथ जो क्रूर व्यवहार किया गया, उसका स्मरण करके उत्तेजना में एक दोस्त 
से कहता है- 

“भाई शंकर, केसा वेकार शास्र है यह! जिस शद ने पली को अनाथ 

छोडकर अठारह वर्ष तक फिर मँंह नहीं दिखाया ओर उसकी सुध नहीं ली, 

उसके मरने पर उसकी पतनी को सिर मृंडवा लेने की आज्ञा देनेवाला यह शास्त्र 

क्या कोई मानी रखता है? उस शास््र-ग्रंय को लाओ, भाई । उसे आग में फकर 

भस्म कर डालेंगे | 

केदारी तैश में आ यह घोषणा भी करता ह कि तमिलनाडु के ब्राह्मण समूह में 
पति की मृत्यु पर पली के लिए सिर मुंडवाने की जो प्रथा हे, उसका उन्मूलन करने 
के लिए वह एक बडा आंदोलन चलानेवाला हे ! 

स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता पर जोर डालकर कल्कि ने कडितमुम्‌ कण्णीरुम्‌' (खत 
ओर ओंसू) नामक एक भावपूर्ण कहानी लिखी थी । उसकी नायिका अन्नपूर्णा पहले एक 
मामूली लड़की थी । बाल-विवाह के कारण नौ साल की उग्र में ही वह विधवा हो चुकी 
थी । इसलिए वह स्कूल जाकर पट़ना-लिखना न सीख सकी । फलतः बाद में उसे प्राप्त 
प्रम पत्र का आशय वह समञ्च न सकी 1 फिर वह धीरे-धीरे पट़लिखकर डिग्निया लेती 
हे । वह द्देवी विद्यालयः नामक संस्था की स्थापना करके बाल विधवाओं, पति दारा 
परित्यक्त नारियों ओर अनाथ स्त्रियों की सेवा करने लगती है । सहोदरी अन्नपूर्णा देवी 
नाम से प्र्यात होकर वह समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त कर लेती हे। 

"विष मंत्रम' (सर्प विष उतारने का मंत्र) नामक अपनी एक मार्मिक कहानी में 
कल्कि छुआ्टूत के अत्याचार के विरुद्ध कथावस्तु प्रस्तुत करकं चेतावनी देते हं कि 
उस प्रथा का अंत निकट आ गया है। इस कहानी के दो पात्रों मे एक पोस्ट मास्टर 
नारायण अय्यर है, जो ऊँची (व्राह्मण) जाति मेँ जन्म लेने के कारण जाति भेद को 
उचित मानते है । दूसरा पात्र पोरस्टल इन्स्येक्टर पेदपेरुमाल है, जो ऊंची जाति के न 
होने के कारण हीनता की भावना से पीडित है । फिर दोनों जब परिस्थितिवश इस सत्य 


1. शरदैयिन्‌ तत्रम; पृ. 100. 
2. कणैयापियिद्‌ कनवुः पृ. 38. 
8. यह प्रथा अव सौ फीसदी विदा ले चुकी है। 


कहानीकार कल्कि ^ 45 


से परिचित हो जाते है कि चाहे पेशे की वजह से लोगों मे कुछ भिन्नता आ जाए, मगर 
जन्म के आधार पर सवके सव लोग बराबर होते है । कहानी के अंत में दोनों पात्र कह 
उठते ह, “आज ही मेरी ओघं खुली" ओर “हम समञ्ञ गए कि ईश्वर ने हम सभी को 
समान रूप से ही पेदा किया हे ।"" उनकी स्वीकारोक्ति पाठकों के मन को पिघला देती 
हे । कहानी का आघिरी वाक्य महाकवि भारती की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जिसका अर्थ 
हे कि आजादी केवल देश की नहीं, बल्कि हरिजन, तिरय, पुलेयों आदि निम्न श्रेणी 
की पददलित जातियों को भी मिल जाए । 

मद्य निषेध नीति के समर्थन में कल्कि ने राजाजी की विमोचनम्‌ पत्रिका में कई 
कहानिर्यो लिखी । उनमें याद रखने योग्य की कहानिर्याँ इस प्रकार है-देय्वयानै", 
चिन्नतंवियुम्‌ तिरुडरकलुम्‌', "गोविन्दनुम्‌ वीरप्पनुम्‌', “दंडने यारुक्कु (सजा-किसको), 
'विदूषकन्‌ चिन्नुमुदलि' ओर “गवर्नर वंडि" । 

इनमें "दंडने यारुक्कु' शीर्षक कहानी ज्यादा विचारोत्तेजक हे । वह तीन पृष्ठो 
मे समाप्त हो जाती है । इसका मुख्य पात्र है एक ग्रीव किसान । वह नशे मे किसी 
की हत्या कर डालता हे। अदालत में उसे फौसी की सज्ञा सुनाई जाती है। कल्कि 
पूते है, “क्या यह सज्ञा न्यायपूर्णं है? वास्तविक अपराधी तो वह निगोड़ी शराव है । 
इसलिए फौसी की सजा शराव को मिलनी चाहिए थी 1" कल्कि का यह तर्क हमें 
गहराई से सोचने के लिए बाध्य करता हे। 


राष्ट्रवाद ओर गोँधीवाद 

महाकवि भारती का अमर उद्बोधन है 

“यह भारत देश महान है, प्राचीन है 
ओर हम हैँ इसकी संतान है... 

इस विचार को मन में रखकर कल्कि हमारे देश को ओर देश की स्वतंत्रता कं 
लिए संघर्षं करनेवाले नेताओं को अपने प्राणों से अधिक मूल्यवान मानते थे ओर 
उनकी स्तुति करते थे। 

कल्कि की रचनाओं को पट़कर तमिषरभाषी लोग कल्कि के संवंध में निश्चित 
रूप से तीन बातें समञ्ञ गए-1. उनके मन में गधीजी के प्रति गहरी श्रद्धा थी; 2. 
स्वतत्रता आदोलन के प्रति वड़ा जोश था; ओर 8. ब्रिटिश सरकार के प्रति अपार घृणा 
थी । इनमें से एक-एक विशिष्टता को प्रकट करने वाली एक-एक कहानी पर विचार 
करगे । उदाहरण के तौर पर इन तीन कहानियां को लँगे-अमर वाषृवु", पगुमांगडल' 
(कुट्रालम शहर कं पहाड़ों पर से गिरनेवाला सागर जैसा एक जोरदार रना), 
'माडतेवन्‌ सुने" । 


1. शरदैविद्‌ तत्रम; पृ. 175. 
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अमर वाष्वु' कहानी के माध्यम से कल्कि, सुभाषचंद्र बोस की भूरिभूरि प्रशंसा 
करते हे । उसमें वीच में नेताजी विजयम' नामक उपशीर्षकवाला एक अध्याय भी हे । 
इसके अनुसार सुभाषचन्द्र वोस इस कहानी का एक पात्र वनकर आते है ओर 
वीरोक्तियों से भरा एक ज्ोशीला भाषण देते हैं । कहानी के अंत में इसके दो पात्र 
राघवन ओर जनरल कुमरप्पा के वीच जो वार्तालाप चलता है, वह दिल को पिघला देने 
वाला ओर मर्मस्पर्शी है। वह इस प्रकार है- 

“जनरल साहव, मेहरवानी करके एक वात ज़रूर वता दीजिए । क्या यह सच 

हे कि हमारे प्रिय नेता सुभाषचंद्रजी अव जीवित नहीं है?" 

“राघवनजी, केसा सवाल पूते हँ आप? क्या आज्ाद हिन्द फ़ज के 
वीरो की कभी मृत्यु हो सकती है? हम सवको अमर जीवन प्राप्त है । खासकर 

हमारे सुभाष जी का मृत्यु से क्या लेना-देना हो सकता है?” (पृ. 39) 

नेताजी सुभाषचंद्र बोस के प्रति कल्कि की आदर-भावना ओर श्रद्धा-भरे स्नेह 
को वार्तालाप का यह हिस्सा स्पष्ट कर देता ह। 

“पोगुमांगडल' कहानी के अत में गधीजी की प्रशंसा करते हए कल्कि कहते हैँ 
“पाशविक शक्ति का सहारा न लेकर ओर हिंसालमक घटनाएं न होने देकर महात्माजी 
ने भारत को स्वतंत्रता दिलवा दी ।"' 

इसी कहानी के वीच मेँ एक जगह तूततुकुडि शहर के व. उ. चिदंवरम पिद 
नामक एक अप्रतिम देशप्रेमी के वारे मे कल्कि लिखते है- “अग्रजो का मुक्राबिला 
करते हुए जहाज चलाने की हिम्मत करने वाले चितंबरम पिटके स्वतंत्रता-संग्राम के 
एक अनुपम वीर थे । इनके समान बहादुर व्यक्ति को, त्यागी पुरुष को गुणवान को, 
उत्तम प्रकृतिवाले को हमने कभी देखा नहीं है । न ही उनके समान किसी के वारे में 
सुना है। जव वे जेल डाले गए, तव वरह रखे कोल्हू को, बेल के बदले, अपने हाथों 
से रोज्र घंटों खीचने का दंड उनको दिया गया 1“ 

कहानी के बीच मेँ इस घटना का उल्लेख मर्मस्परशी बन गया हे। 

कल्कि की कहानियां में कुछ पात्र चरखा चालते ह, सूत कातते €, खादी 
पोशाक पहनते है । देश की आजादी के लिए उत्साह के साथ संघर्ष करते हं। ये सारी 
विशेषता उनके खून मेँ मिली रहती है । उदाहरण के लिए, “शारदैयिन्‌ त॑त्रम' कहानी 
की अंतिम पंक्ति है, “श्रीनिवासन ने उस दिन सूब चरखा चलाकर सूत कातना सीख 
लिया था" (पृ. 2) 


1. अमर काष्वुः पृ. 128. 
१. वही, पृ. 102-108. 
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कल्कि की कुछ कहानियों मे अय्यंपेट्टे (गोव) कदप्प पिठूे नामक एक पात्र 
आते हे । वे “तविल' (दोलक से बडे आकार का वाजा) बजाने का पेशा करते हैं । वे 
हमेशा खादी पहनते ह । काग्रेस के अधिवेशनं मे उनको देखा जा सकता हे ॥ 
कल्कि के कई पात्र देश को आजाद बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान 
करना पुण्य कार्य मानते है उनका चित्रण कल्कि तन्मय होकर्‌ करते हं । जव कभी 
कल्कि को मोक्रा मिला, वे अग्रे सरकार की चिल्ली उड़ाने से वाज नहीं आते। 
उदाहरण के लिए, उन दिनों की रियासतों के निकम्मे शहजादों का परिहास करते हुए 
“पुलि राजा' कहानी में वे इस प्रकार कहते हं 
“युवराज जंग-जंग बहादुरजी शारीरिक दृष्टि से दिन दुगुनी ओर रात चौगुनी के 
हिसाव से विकसित होते जा रहे थे । इसके अलावा उनके वचपन मे कोई खास 
घटना नहीं हुई । अन्य रियासताों कं युवराज वर्ग जैसे ही हमारे युवराज 
बहादुरजी भी विलायती गाय का ही दूध पीते थे। अग्रे दाई दारा उनका 
पालन-पोषण होता था । अग्रे शिक्षकों से अग्रेजी ठंग की तालीम पाकर वे वड 
होने लगे ।" 
हमारे लोगों की गुलाम मनोवृत्ति का माखौल उड़ाते हुए कल्कि ने “गवर्नर 
विजयम' नामक एक कहानी लिखी है । इसमें किसी शहर मे अग्रे राज्यपाल के 
पधारने का वर्णन है। उस अवसर पर स्थानीय छोटे-मोटे लोग ओर अपने को नेता 
माननेवाले लोग तरह-तरह के तिकड़म मचाकर इस वात के लिए तरसते, तपते ओर 
लालायित होते है कि लाट साहब का एक कटाक्ष उन पर पड़ । कल्कि उनकी हरकतों 
का वर्णन हास्य ओर तीखा व्यंग्य मिलाकर करते हे । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कल्कि की कहानियों मे उनकी देशभक्ति ओर 
गधीवाद पर उनकी श्रद्धा के उदाहरण जगह-जगह पर विना टूट मिल जाते हे । 


चरित्र-चित्रण 


` कल्कि की कहानियो को पटने के बाद वे हमारी स्मृति में बहुत समय तक ठहर जाती 
है । इसका मुख्य कारण यह है कि वे अपनी कहानियां के पात्रों को एक विशिष्ट संचि 
मेँ ढालते हं । उनकी शैली भी विशिष्ट होती है, जिसमें आगे-आगे हास्य ओर पीठे 
सरल व उपयुक्त शब्दां से बने वाक्य क्रमवद्ध रूप से आते है । एसी शैली के प्रयोग 
के कारण कल्कि के पात्र सजीव हो उठे है । पाठक को लगता है कि वे पात्र मन की 


1. शारदैयिन्‌ तत्रम पृ. 6. 
2. मायिते काले; पृ. 96. 
8. शारदेविन्‌ तत्रमः पर. 140. 
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अंखिों के सम्मुख आकर खड़े हो गए हैं । कहानी के प्रधान पात्र मात्र नही, गौण पात्र 
भी जीवित ओर परिचित व्यक्ति जेसे लगते ह। कल्कि ने यही तरीक्रा अपनाकर 
“शारदेयिन्‌ तत्रम" कहानी की नायिका शारदा का वर्णन किया है। वह मनोहर 
शब्द-चित्र इस प्रकार है- 
“शारदा का शरीर विशुद्ध स्वर्ण की भोति दमक उठता था। चौडा माथा। 
वौद्धिकता छएलकानेवाली अं । उन अंखिं को वस एक बार देखने पर यह 
ज्ञाहिर हो जाता था कि शारदा अपने कटाक्ष रूपी हथियार की मदद से, चाहे 
कोई पुरुष हो या स्त्री, सभी को अपने वश में कर लेने की सामर्थ्य रखती है। 
उसके अधर ताजे खिले गुलाव सदृश थे, जिन पर किसी आभूषण कं समान 
मुस्कान चमक उठती थी । शायद इसलिए वह स्व्णाभूषण या रलाभूषण ज्यादा नहीं 
पहने हई थी। वह नीले रंग की खादी की साडी पहने हई थी । जरीदार किनारेवाली 
वह साड़ी उसके शरीर के लावण्य को कई गुना बढ़ाकर दिखा रही थी ।”' 
कल्कि का यह चित्रण तमिषठ में रामायण के रचयिता महाकवि कवन के 
नायिका-वर्णन की याद दिलाता है। अब कल्कि दारा एक गौण पात्र के वर्णन को 
लेगे । गौण पात्र का चित्रण भी वे पूरामन लगाकर करते ह। 
“सर, सर, कोई मेडम आ रही है, सर!” एक लडकी चिल्लाने लगी । तुरंत 
सभी लइकिर्यो खिड़की के नज्ञदीक इकटूढी होकर तमाशा देखने लगीं । मास्टर 
साहब ने भी उधर देखा । तुरंत उनको एसा लगा कि कमरे की दीवार, बेच, 
कुरसी, मेज्ञ, दावात सवब-के-सब उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे है। 
उन्होने जल्दवाज्री ओर हडबड़ी में श्यामपटूट को पोंछने के लिए रखे रूमाल 
को उठाकर चट्‌ से सिर पर साफ़ा जैसा बोध लिया। मेज पर रखी अपनी 
पगड़ी को खोलकर कधे पर लवे तौलिए जैसे लटका लिया । शरीर के ऊपरी 
भाग पर ओढ़ने के लिए रखे उत्तरीय को हाथ में उठाने के बाद वे असरमंजस 
मे पड़े कि उसे क्या करे । चप्पलों की ध्वनि को समीप आते सुनकर उन्होने 
उत्तरीय को मेज की दराज मेँ खोस दिया । शोर मचानेवाली लइकियों को सोप 
जैसे एफकारते हुए डौटा, “अरे पिशाचिनियो, बैठो, अपनी-अपनी जगह बैठ 
जाओ # 2 | 


कहानी के इस अंश को पटृते समय पाठक के मन में स्कूल का वह दृश्य 
चित्रपट की भति पग-पग पर विकसित होकर लकने लगेगा। जब कोई बेचारा 


1. शरदैविन्‌ तत्रम; पृ. 5-8. 
१. कणैयापियिव्‌ कनवुः पृ. 11-12. 
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अध्यापक, खासकर पुराने ठंग का भीरु आदमी, सोचते है कि स्कूल विभाग की 
निरीक्षिका अकस्मात्‌ मुआयने के लिए आ गई ह । फलस्वरूप वे घवरा उठते है ओर 
गड़बड़ी में विचित्र हरकतें करने लगते है । 


लेखक दारा हस्तक्षेप 


कल्कि के संदर्भ में यह कहना महत्व रखता है कि वे जो कुछ लिखते थे ओर निस 
टंग से लिखते थे, वह सब पाठकों को ही लक्ष्य मेँ रखकर लिखते थे । ईश्वर के प्रति 
सख्य भावना अपनानेवाले भक्त के समान कल्कि अपने पाठकों को दिली-दोस्त 
मानकर कहानी सुनाना पसंद करते थे । इसलिए कहानी के वीच-वीच में प्रवेश करके 
पाठकों से वात करने की उनकी आदत पड़ गई थी। 
लेकिन पाठकों के साथ बात करने के संवंध में कल्कि ने किसी नियम का 
पालन नहीं किया। कहानी के आरंभ में, वीच मे, अत मे, कहीं भी, विना किसी सीमा 
या नियंत्रण के, किसी भी टग से दखलंदाजी करके कल्कि पाठकों को संबोधित करने 
लगते ह । कला की दृष्टि से लेखक का एसा हस्तक्षेप जरूर एक कमी है, लेकिन दखल 
दिए बिना, पाठकों को छोड विना, कल्कि कहानी सुना नहीं पाते थे। एक उदाहरण 
देखिए- 
“चाहे आप हमारे सुंड (सुंदर नाक का संक्षेप) को जानते हों या नहीं, अच्छा 
होगा कि उसके सामने पड़ने पर यह स्वीकार कर ले कि आप उसे जानते है । 
अगर आप कहें कि उसे सचमुच नहीं जानते है, तव भी वह आपको छोड़ 
देनेवाला नहीं हे। आप हा कहें या ना, आप जो भी कहे, परिणाम तो यही होगा 
कि (वह स्नेह से आपकी पीठ पर घूसा देगा जिससे) आपकी पीठ दर्द के मारे 
दुखने लगेगी ।'" 


यह अंश “सुडुविन्‌ संन्यासम्‌" नामक कहानी के आरंभ में आता है । इस प्रकार 
पाठक को सीधे संबोधित करके कहानी शुरू करने की रीति कल्कि को बहुत पसंद 
थी । 

'मयिले काले' नामक कहानी से निम्नलिखित अंश उद्धत है- 

“मुञ्चे खेद है कि मँ पाठकों से पेरुमाठ (नाम) कोनार (यादव जाति) का 

परिचय नहीं करा सकता हू। वजह यह कि कहानी मे उसके लिए मौक्रा 

निकलने के पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी ।” (पृ. 9) 


1. अमर वापुवुः पृ. 62. 
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यर्हौ कहानी के वीच में उपस्थित होकर कल्कि पाठकों को उपर्युक्त सूचना देते 


ओर एक उदाहरण देखिए- 

“उन दोनों कुटुंवों के सदस्यों के बीच, जो पुराने रिश्तेदार थे ओर जो वाद में 

दुश्मन हए ओर फिर एक हो गए, जल्दी ही एक नया ओर घनिष्ठ संबध 

स्थापित हो गया । क्या पाठकों को यह वताना जखूरी है कि वह कोन-सा नया 

रिश्ता है?" 

यह अंश ओनूबदु कषि निलम्‌' शीर्षक कहानी से उद्धुत है। यह कल्कि 
पाठकों को कहानी की समाप्ति की सूचना इस टंग से देते हँ । 

इस प्रकार कहानी के शुरूमध्य-अंत मे या कहानी में कही भी हस्तक्षेप करने 
के पीछे कल्कि की कोई योजना थी। वे सोचते थे कि एसा करने से वे पाठकों को 
सीधे ओर जल्दी कहानी के लोक में पूर्हूवा सकेंगे ओर पात्रों के साथ पाठकों का 
तादात्य जल्दी हो पाएगा । 


अच्छी कहानी का लक्षण 


राजाजी स्वयं एक सफल कहानीकार थे । उन्होने एक लेख में लिखा है-“कहानी एक 
एेसा कलात्मक रूप है, जो वामनावतार जैसे संक्षिप्त होती है...अच्छी कहानी कहे जाने 
के लिए सिर्फ़ एक लक्षण काफ़ी है । उसे पट़कर पूरा करने के बाद सहृदयो का मन 
आनंद से फूल उठेगा ।“ 

'तरकोलै' (आत्महत्या) नामक कहानी का एक पात्र जगन्नाथन बी. ए. की 
परीक्षा मेँ दो बार फ़ल हो जाने से रेल के सामने कूदकर आत्महत्या कर लेने का निर्णय 
करता है । दूसरा पात्र महादेव अय्यर बी. ए- मेँ प्रथम श्रेणी में पास करके तीन साल 
ह्यो जाने पर भी नौकरी न मिलने से रेल के सामने कूदकर आत्हत्या कर लेने के 
निर्णय पर पर्वता है । दोनों युवक एक-दूसरे की स्थिति से वाकिफ़ न होकर रेल की 
पटरी तक पूर्व जाते है । जब महादेवन कूद पड़ता है, तब जगन्नाथन उसे देख लेता 
हे ओर प्रयल करके उसे बचा लेता है, तब दोनों दिल खोलकर एक-दूसरे से बातें 
करने लगते है । इसका नतीजा यह निकलता है कि दोनों आत्महत्या का विचार छोड 
देते है । दोनों मिलकर 'महानाथन कपनी' नाम से कोई उद्योग शुरू करके उन्नति करने 
को ठान तेते है । दोनों एक साथ कह उठते है-“आगे से हम दोनों मिलकर नईं शक्ति 
ओर नए उत्साह के साथ जीवन-संघर्षं मे उतर पड़गे ।”“ 


1. शारदेयिन्‌ तत्रम; पृ. 165. 
2. राजाजी कट्रदरैकल (राजाजी के निवंध), 201, 208. 
8. शारदैयिद्‌ तत्रम; पृ. 186. 
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इस कहानी को पटने पर पाठकों के मन मे जो आत्मविश्वास जागृत होता है 
वह घंटो साधु-महातमाओं के वचनो को सुनने से प्राप्त विश्वास से भी ज्यादा ताक्रतवर 
ओर टिकाऊ होता हे । कल्कि ने इस तरह की कई कहानियां लिखी है, जिनको पठते 
ही मन में तृप्ति ओर आत्मविश्वास की प्रेरणा पेदा होती है । इसलिए तमिष्र कहानी 
साहित्य के इतिहास मे कल्कि को एक महत्त्वपूर्णं स्थान प्राप्त हँ, जव तमिष में 
कहानी-लेखन पनप रहा था, उस समय आविर्भूत होकर कल्कि ने पाठकों को 
आकर्षित करनेवाली शैली में कहानियों की रचना की । अपने लेखन ओर पत्रिका के 
दारा कहानी कला का पालन-पोषण करके उसको विकसित कर दिया । तमिप कहानी 
साहित्य के विकास मे कल्कि का योगदान एतिहासिक महत्व रखता हे। 
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ॐ 
उपन्यासकार कल्कि 





“तमिष॒ उपन्यास के क्षेत्र मेँ कल्कि रा. कृष्णमूर्ति का आगमन बाल रवि कं 

उदय के समान था । उपन्यास को आम जनता के लिए सभी लोगों के, साहित्य 

के रूप मे स्थापित करने का संपूर्ण श्रेय केवल आपको प्राप्त है ।" 

-मा. रामलिगम' 

अग्रजो के आगमन से हमारे देश को जो थोडे लाभ हए, उनमें उपन्यास नामक 
साहित्यिक रूप का प्रवेश भी एक हे। तमिष्र भाषा के संदर्भ में उन्नीसवीं शताब्दी कं 
अंतिम भाग मे ही उपन्यास-साहित्य धीरे से अकुरित होने लगा। मायूरम शहर कं 
वेदनायकम पिद (1826-1899) ने ही तमिषठ में पहले-पहल उपन्यास लिखा था। 
उनका लिखा उपन्यास प्रताप मुदलियार चसिम 1876 मेँ प्रकाशित हुआ । यही तमिष 
उपन्यासो में ज्येष्ठतम पुत्रवत्‌ है! 

इसके बाद 1896 में राजम अय्यर कृत कमलाबाल चसतरिम नामक उपन्यास 
प्रकाशित हआ। तमिष्र में पहले धारावाहिक रूप मेँ निकलकर फिर पुस्तक-रूप में 
प्रकाशित प्रथम उपन्यास यही है। 

तमिष में तीसरा उपन्यास पद्मावली चसत्रिम है । यह 1898 में प्रकाशित हुआ । 
इसके लेखक मादवैया है, यह पहले धारावाहिक रूप में विवेक चिन्तामणि नामक 
पत्रिका में निकला । 

वेदनायकम पिकूकै, राजम अय्यर ओर माध्वैया के अतिरिक्त पंडित नरेश 
शस्त्री, ति. म. पोननुसामि पिक, पारितिमा्‌ कलैज्ञर आदि भी आरभकालीन उपन्यासकारो 
मेँ उल्लेखनीय है । 

आरंभ काल के उपन्यासो के प्रकाशन के बाद लगभग तीस वर्षं का काल 
तमि इतिहास मे अंधकार युग या पतन युग माना जाता है । इस अवधि मं तमिष 


1, इठपदाम्‌ नदा तमिल इलक्कियम (वीसवीं सदी का तमिल साहित्य), पू, 26. 
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मे अनूदित उपन्यास, अग्रे से रूपांतरित उपन्यास ओर जासूी उपन्यासो की 
भरमार हो गई । नीरस ठंग के सुधारवादी उपन्यासो का भी बोलबाला था । 

वडवूर दुरस्वामी अय्यंगार, आरणी कुप्पुसामी मुदलियार, जे. आ. रगराजु, व 
मु. कोदेनायकी आदि इस अंधकार युग के लेखक थे, जिन्हौने धडाधड सैकड़ों 
उपन्यास लिख डाले । उन उपन्यासो में कालप्रवाह मेँ टे रहने की योग्यता नहीं थी, 
दम नहीं था फिर भी इसी काल के व. रा. (व. रामस्वामी) ओर के. सी. वेकटरमणी 
स्मरणीय लेखक है, जिन्होने लीक से हटकर लिखा था। 

इस वातावरण मेँ तमिष उपन्यासों के इतिहास में तीसरे विकास काल यानी 
पुनर्जागरण काल का शुभारंभ कल्कि कं आगमन के साथ हज । आगे लगभग वीस 
वर्ष का समय कल्कि युग' के नाम से वर्णित होने लगा। तमिष्र उपन्यास-केत्र मे 
कल्कि का प्रभुत्व इतना जोरदार था। 

जासूसी उपन्यासो के प्रसार के कारण उपन्यास पदन को इच्छुक पाठक वड़ी 
संख्या में पहले ही मौजूद थे। उस भीड़ को कल्कि ने अच्छे स्तर कं उपन्यासो कं 
पाठकों के रूप मे बदल डाला। कल्वनिन्‌ कादलि; त्यागभ्रूमि, मक्रुटपति, सोलेमले 
इलवरति; अलै ओतै; पातिन्‌ कनवु; शिवकामियिन्‌ शपथम आदि उपन्यासो के दारा 
कल्कि ने तमिष प्रदेश के शिक्षित लोगों को अपनी रचनाओं की ओर आकर्षित कर 
दिया । 

इस प्रकार तमिघ्र उपन्यास साहित्य के शोधकर्ताओं ने तम्र उपन्यासो के 
इतिहास को तीन कालों में विभक्त किया है ओर यह दिखाया है कि तीसरा चरण 
कल्कि के आगमन के साथ क्रदम मिलाकर चलता है। अव हम देखेंगे कि तमिष् 
उपन्यास साहित्य की श्रीवृद्धि मे कल्कि का कितना ओर कसा योगदान रहा है। 


कल्कि का प्रथम उपन्यास 


जव कल्कि के मन मे कथासाहित्य की स्वना करने की प्रेरणा पेदा हो गइ, तव उन्होने 
सवसे पहले जिस कृति की रचना की वह विमला नामक उपन्यास था । सन्‌ 192 मे 
वे तिरुच्चि सेष्ट्रल जेल में बंदी के रूप में रहते थे, तब एुरसत कं समय उन्होने यह 
उपन्यास लिखकर पूरा कर दिया। 

इस उपन्यास को व. रा. (व. रामस्वामी) (1889-1951) ने अपनी पत्रिका 
ल्वततन मे धारावाहिक रूप में प्रकाशित किया। कल्कि को सबसे पहले एक 
उपन्यासकार के रूप में पहचानकर पाठकों से उनका विशेष परिचय करानेवाले व. रा. 
ही थे। इसका उल्लेख कल्कि ने पच्चीस साल बाद प्रकाशित वः राः मणिमलर (स्वर्ण 
जयंती स्मारिका) मे श्रद्धांजलि के रूप मेँ लिखे लेख में किया है । अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करते हए कल्कि उसमें लिखते है, “श्री वरा. जी ने उस समय मेरे लेखन के 
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प्रति जो उत्साह दिखाया है, वह मुञ्चे लेखन केत में वदने के लिए प्रेरित करने का एक 
मुख्य कारण बना ।“ 

दुर्भाग्य की वात है कि बहुत प्रयास करके दूने पर भी विमला उपन्यास का 
कोई भी अंश अव तक नहीं मिल सका । कल्कि ने कई वर्षो बाद इस उपन्यास के वार 
मे बताया कि वह एक आत्मकथात्मक रचना थी । उपन्यास का नायक कल्कि जसे ही 
अपनी पदट्रई वीच मेँ छोडकर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ता है ॥ 

यह .आश्चर्य.की वात है कि विमला उपन्यास के वाद अगले प्रह वर्षं तक 
कल्कि ने कोई नया उपन्यास नहीं लिखा । अपना दूसरा प्रयास 1957 मे ही किया। 
आनद विकटन पत्रिका में धारावाहिक रूप में कल्वनिन्‌ कादलि उपन्यास लिखा । फिर 
1989 में त्यागभरूमि नामक सामाजिक उपन्यास को भी आनद विकटन में ही 
धारावाहिक रूप मे प्रकाशित किया । 

सन्‌ 1941 मेँ अपने नाम से निजी पत्रिका शुरू करने के वाद कल्कि न उसमें 
धारावाहिक रूप में एार्तिबिन कनदु नामक अपना प्रथम एतिहासिक उपन्यास लिखना 
शुरू कर दिया । अर्थात्‌ विमला उपन्यास के लगभग बीस साल वाद ही कल्कि ने 
अपना प्रथम एतिहासिक उपन्यास लिखने का प्रयास किया । इतना विलंब हमं अचरज 
मे डाल देता है, क्योकि कल्कि की प्रसिद्धि उनके एतिहासिक उपन्यासो पर ही 
अधिकतम टिकी हुई हे। 

यह सच है कि कल्कि ने सामाजिक उपन्यास ही अधिक लिखे हं, लेकिन 
"कल्कि" नाम सुनते ही उनके एतिहासिक उपन्यास ही पाठकों की याद मे पहले उभर 
उठते है । डो. मु. वरदराजन तमिष्र इलक्किय वरलर (तमिष्र साहित्य का इतिहास) मे 
यह विचार प्रकट करते है-“कल्कि उपनामवाले रा. कृष्णमूर्ति ने तमिष्र साहित्य में 
एतिहासिक उपन्यासो को गौरवपूर्णं स्थान दिलवाया । उन्होने त्यागभूमि; मदुटपति, 
अलै ओवै आदि सामाजिक उपन्यास भी लिखे थे । परंतु एतिहासिक उपन्यासकार कं 
रूप में ही उन्हे बड़ी ख्याति मिली ।” (पृ. 273) 


तीन भव्य एतिहासिक उपन्यास 


कल्कि का पहला एतिहासिक उपन्यास पार्तिबन्‌ कनदु है । सातवीं शताब्दी मे पल्लव 
साम्राज्य के शासक महेनद्रवर्म पल्लवन के जीवन पर यह उपन्यास आधारित हे यह 
कल्कि पत्रिका मे पंद्रह सप्ताह में पूरा हआ । फिर 1948 में पुस्तक के रूप मं प्रकाशित 
हुआ। तमिष्र साहित्य के प्रसिद्ध एस. वैयापुरि पिठ ने इस उपन्यास की भूमिका 
लिखी थी। उसमें वे घोषित करते हैँ कि यह एक अदुभुत एतिहासिक प्रेमाख्यान है । 


1. परोनियिन्‌ पुदल्वरः पृ. 118. 
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इसके वाद कल्कि का दूसरा एतिहासिक शिवकामिविन्‌ शपथम जनवरी 1944 
से धारावाहिक रूप मेँ निकलने लगा । ठाई साल वाद वह पूरा हआ । यह आकार में 
्र्तिबन्‌ कनद से दुगुना है। यह भी पल्लव साप्राज्य कं इतिहास से ही संबंधित रचना 
हे। प्राचीन तमिष्र मकाकव्यो में पिलप्पतिकारम्‌ (नूपुर गाथा) ओर मणिमेखले (नायिका 
का नाम) को जुडँ महाकाव्य पुकारने का रिवाज हे। उसी प्रकार पल्लव कुल के 
इतिहास पर ही आधारित पार्तिवन्‌ कनवु ओर शिवकामियिन्‌ शपथम जोड़े को पाठक 
जओर समीक्षक जडां उपन्यास पुकारा कसते ह । 

कई विद्वानों ने एकमत होकर यह घोषणा की हे कि शिवकामियि्‌ शपथम ही 
कल्कि की सर्वश्रेष्ठ सचना हे तमिष्र साहित्य के इतिहास में उसको एक महाकाव्य के 
सदृश गौरवपूरणं स्थान मिला है। तमिष्र क एतिहासिक उपन्यासो में भी हम उसको 
सिरमौर मान सकते ह । कल्कि पत्रिका मे धारावाहिक खूप मे प्रकाशित हुआ । उसकी 
भूमिका ड. सुब्वरायन ने लिखी, जो उस समय तमिलनाडु सरकार में गृहमंत्री थे । जेसे 

महाकवि भारती ने केवल द्रौपदी की प्रतिज्ञा को विषय वस्तु बनाकर्‌ पाचाली शपथम 
नाम का अलग काव्य लिख डाला, उसी प्रकार कल्कि ने शिवकामी की प्रतिज्ञा को एक 
महान्‌ उपन्यास का रूप दे दिया। 

एतिहासिक उपन्यासो की अपनी शृंखला मेँ कल्कि ने तीसरी कड़ी के रूप मे एक 
प्रीमकाय उपन्यास लिखा, जिसका नाम ह परनियिन्‌ सेत्वन्‌। यह सम्राट राजराज चोलन 
के जीवन पर आधारित है । यह नरेश परवर्ती चोल राजाओं मे एक ह । यह चोल नरेश 
ग्यारहवीं शता्दी ई. में तंजाऊर को अपनी राजधानी बनाकर शासन करता धा । यह 
उपन्यास आकार मेँ शिवकामिविन शपथम से दुगुना ओर पारतिवन्‌ कन से चीगुना हे। 
कल्कि ने इसे 1950 मे लिखना शु किया । धारावाहिक रूप मे प्रकाशित होकर इसकं 
समाप्त होने मे लगभग साढ़े तीन वर्ष लग गए । यह उपन्यास कल्कि कं निधन के वाद 
पौच भागों में (9800 पृष्ठ) 1959 में प्रकाशित हआ । 

इस उपन्यास की प्रथम भाग की भूमिका राजाजी ने लिखी 1 उसमें वे पूष्ठते 
हे- “कल्कि के उपन्यास के लिए मेरी भूमिका की आवश्यकता टी क्या हे? सूर्य के 
प्रकाशित होने के लिए दीपक की जरूरत नहीं है। न तेल ओर न वत्ती ही आवश्यक 
ह । यह उतल्लेखनीय हे कि नई पीढ़ी के लाभ के लिए यह उपन्यास "कल्कि पत्रिका 
मे 1999 से चौथी वार धारावाहिक प्रकाशित होने लगा । 

उपर्युक्त तीनों रचनां तमिप्र एेतिहासिक उपन्यास कं क्षेत्र मे “अग्रदूत कहने 
योग्य या पथप्रदर्शक कृतिर्यौ मात्र नहीं थीं, वल्कि अनुकरणीय उदाहरण भी रहीं । 
यद्यपि ये उपन्यास प्रथम प्रयास माने जा सकते थे तो भी प्रीटु उपलब्धियों की कोटि 
मे आ जाते हे ।' 
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एतिहासिक उपन्यास लिखने का उदेश्य 


कल्कि अपने बचपन के समय सै लेकर अंग्रेजी के वहुत-से एतिहासिक उपन्यास पढ़ने 
नं सुचि तेते थे । विशेष रूप से वोल्टर स्काट, विक्टर ह्यूगो जैसे लेखकों कं एतिहासिक 
उपन्यासो को वे वड़े चाव से पटृते थे! फलस्वरूप कल्कि के मन मेँ यह प्रेरणा पेदा 
हुई होगी कि तमिलनाडु कं इतिहास की प्रमुख घटनाओं को लेकर दो-चार उपन्यास 
लिखने चाहिए । 

ञ्जीर एक कारण भी हो सकता है । कल्कि 1932 से आनद विकटन पत्रिका मं 
उपसंपादक थे। इस पत्रिका ने 1984 मेँ एक उपन्यास प्रतियोगिता चलाई । उसमे 
वेकटरामन नामक लेखक के मजला शीर्षक एतिहासिक उपन्यास को पुरस्कार मिला । 

पत्रिका के उप-संपादक के रूप में कल्कि ने इसे ओर इस तरह के कई अन्य 
उपन्यासो को पटा होगा । 

इसके अतिरिक्त, कल्कि ने एतिहासिक उपन्यास कं नाम से प्रकाशित मौहनागी 
(1895), मगम्माल (1908), सत्यवल्ली (1910), विजयशीलम (1916) आदि रचनाओं 
कौ भी जरूर पढ़ा होगा । इन उपन्यासो की कथावस्तु काल्पनिक थी, लेकिन टचा 
इतिहास का था। कल्कि के मन मे उपन्यासो कं ठचि का अनुकरण करते हए सचमुच 
की रेतिहासिक घटनाओं पर आधारित उपन्यास लिखने की आकाक्षा पेदा हुई होगी । 

एक आश्चर्यजनक अनुभव के कारण भी कल्कि एतिहासिक उपन्यासकार्‌ 
वने । एक वार कंबरामायण कं महापंडित चिदंवरनाथ मुदलियार तथा दो अन्य मित्रों 
के साथ महावलिपुरम घूमने गए । वह चदनी रात मे, समुद्र कं किनारे, रेतीली जमीन 
पर वैरकर चारं जन गपशप का आनंद उट रहे थे, तव कल्कि को अचानक एसा 
आभास हुआ कि पल्लव शासन काल के शिल्पी आयनर्‌, उनकी पुत्री शिवकामी, 

महेनद्रवर्म पल्लवर, नरसिंहवर्मर, पार्तिव चोलन, उसका पुत्र विक्रमन, राणी अरुलमोषि, 

कुदवि, पोन्नन, वल्ली, कण्णन, कमली, चालुक्य नरेश पुलिकेसिन, नागनंदी आदि 
पात्रों का जुलूस-सा निकला । वह जुलूस कल्कि के निकट पर्हैचा । फिर वे पात्र 
एक-एक करके कल्कि के मन में प्रवेश करके वहीं वस गए । 

कल्कि ने शिवकामिपिन्‌ शपथम की भूमिका मेँ लिखा है कि उपर्युक्त घटना 
वारह साल पहले घटी थी। यह उपन्यास 1944 से कल्कि पत्रिका में धारावाहिक रूप 
मे निकलने लगा था ओर 1946 मे समाप्त हुआ । इसलिए हम अनुमान कर्‌ सकते हं 
कि लगभग 1984 में ही कल्कि के मन में कोई एतिहासिक उपन्यास लिखने का 
विचार पैदा हआ होगा । यह विचार धीरे-धीरे विकसित होने लगा। फिर भी सात साल 
वाद ही, 1941 में ही, कल्कि इस विचार को साकार्‌ रूप दे सके, लेकिन यह एक 
विचित्र वात हे कि यद्यपि कल्कि के मन में शिवकामियित्‌ शप्थम की कथावस्तु ही 
पहले उदित हुई थी, तो भी उन्होने पातिन्‌ कनघु को पहले धारावाहि्क रूप मं 
लिखकर पूरा किया। 
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पातिंबन्‌ कनवु का बुनियादी मक्रसद 


एतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र मे कल्कि के उतरने की पृष्ठभूमि में वाल्टर स्का, 
विक्टर्‌ ह्यूगो आदि विदेशी लेखकों की प्रेरणा सक्रिय थी ही, लेकिन उससे भी जोरदार 
कारण एक था। हम एसा मान सकते है कि तमिष्रभाषी जनता को तमिष देश के 
प्राचीन इतिहास ओर संस्कृति समञ्चाने तथा उनके मन मेँ देशभवित्त ओर स्वत॑त्रता की 
चाह के वीज वोने के महान्‌ उदेश्य को लेकर कल्कि एतिहासिक उपन्यास लिखने 
लगे । इस दिशा में उन्होने एकाग्रता के साथ परिश्रम किया । महाकवि भारती ने अपनी 
कविताओं के द्वारा देशप्रेम जगाने ओर समाज मे सद्विचारों को फलाने का जो महान्‌ 
कार्य किया, वही काम कल्कि ने अपने एतिहासिक उपन्यासो दारा कर दिखाया । इस 
संदर्भ मे भारती के एक गीत की कुछ पंक्तियों को हिन्दी मे अनुवाद करकं यहा प्रस्तुत 
करना उपयुक्त रहेगा । वह अंश इस प्रकार ह~ 
"हमारे मवाप परस्पर प्यार कर 
रहे घ्ुशी से इसी देश मे-जिनक 
पवर्ग हल्नाे वर्षो से रहते आकर 
समाप्त इए इती देश मे-जिनके 
दिमाग्र मै हजारो विचार उठकर 
सपनन हए इसी देश मे-जित्रकी 
वदना करके स्थापना कर मन में 
क्यो न सपर्ण काणी से स्तुति करः? 
वदेमातरम्‌; वदेमातरम्‌* जप्कर 
क्यो न बार-बार प्रणाम कर?” 


इसी तरह के विचार से कल्कि भी प्ररित हए । कल्कि नामक निजी पत्रिका को 
1 अगस्त 1941 में शुरू करने ओर उसके छठे अंक में ही (16 अक्तूबर 1941 वाला 
अंक) अपने प्रथम एतिहासिक उपन्यास एातिंबन्‌ कन्‌ को आरंभ करने के पीठे 
कल्कि की देशभक्ति ओर स्वतंत्रता की चाह अत्यधिक सक्रिय हो रही थीं। 

कल्कि ने अपने इस उपनाम से निजी पत्रिका शुरू करते समय उसके उददश्यो 
को प्रथम अंक मे एक काल्पनिक पाठक के साथ वार्तालाप के रूप मे स्पष्ट किया हे 
जो इस प्रकार है- 

जी, आपने जो तमिघ् पत्रिका शुरू कर दी है, उसके उददश्य क्या है, जी? वैसे 
तो जो भी शब नई पत्रिका शुर करता है, वह उसके कुछ-न-कूछ उदैश्यों का उल्लेख 
ज्ञखर करता है । यह एक रूढि-सी वन गई है । इसलिए पृषता हू ।" 

तै बताऊँगा, जी । इस पत्रिका के तीन उदेश्य है । पहला उदेश्य है देश की 
भलाई 1" 
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“दूसरा ?१ 

“दूसरा उदेश्य हे देश भलाई ।” < 

अच्छा, तीसरा उदेश्य?” 

“तीसरा उदेश्य भी देश की भलाई ही है ।” 

इस प्रकार देश के कल्याण को ही ध्यान में रखकर कल्कि ने अपनी पत्रिका 
शुर । इतने से ही वे संतुष्ट नहीं हुए । उन्होने देखा कि उस जमाने में देश के लोग 
जानवरों ओर क्षुद्र जीवों की भति निन्दनीय जीवन विता रहे थे। नाम से भारतीय 
मगर असल में गुलाम थे। एसे भावहीन ओर विचार-शून्य लोगों को देशभक्ति की 
भावना से प्रेरित करने के उदेश्य से ही कल्कि ने अपने प्रथम एतिहातिक उपन्यास 
पार्तिविन्‌ कनवु की रचना की थी। 

प्रोफ़ेसर वैयापुरी पिद ने इस उपन्यास की भूमिका लिखी । वे भी इस 
उपन्यास के प्रेरणास्रोत के रूप में कल्कि की देशभक्ति को ही मानते हं । भूमिका का 
वह अंश य्ह उद्धुत है- 

“चोल देश अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोकर पल्लव सम्राट का गुलाम हो जाता 

डे । चोल नरेश पार्तिवन्‌ दिन-रात, सोते-जागते यह स्वप्न देखते ह कि उनका 

देश पल्लव शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र बन जाए ओर चोल देश की कीर्ति 

सारे भरतखंड में फल जाए । वे अपने स्वप्नां को, अपनी प्रतीक्षाओं की घुद 

चित्रो के रूप मेँ एक मंडप मेँ खीच देते ह । एक दिन राणी अरुलमोषरि ओर 

युवराज विक्रमन को उस मंडप में ले जाकर अपने चित्रमय स्वप्न लोक से 

उनका परिचय करा देते ह। चोल राज्य को फिर स्वतंत्र बनाने कं लिए वे 

पल्लव सम्राट नरसिंह वर्मन की सेना से वीरतापूर्ण युद्ध करके मारे जाते ह । इस 

प्रकार इस उपन्यास के शुरू से अंत तक देशभक्ति टी आधार ध्वनि कं स्प 

मेँ कृत हो रही है ।" 

उपर्युक्त विचार को ही दूसरे ठंग से डो. ता. वे. वीरासामी ने अपनी पुस्तक 
तमित जावल वकैकल (तमिप उपन्यास के प्रकार) में इस प्रकार व्यक्त किया है- 


“स्वतंत्रता से वंचित गुलाम भारत की दयनीय हालत की स्मृति को पाठकों के 
मन में गहराई से स्थापित करने के लिए, स्वतंत्रता की चाह की भावना के 
अकुरित होते वक्त बहुत-सी यातनाओं का सामना करना पड़ने पर भी उस 
भावना को स्थायी रखने के लिए तथा शासको दारा देशभ्रष्ट किए जाकर 
सुनसान दीपं में पर्ुचाए जाने पर भी उन देशभक्तों के हृदय में स्वतंत्रता कीं 
चाह को प्रज्वलित रखने के लिए कल्कि ने पार्तिबन्‌ कनघु नामक उपन्यास को 
रचना की । इस कृति मे गुलामी मे पड़ हृए चोल राज्य के शासनकर्ता जर प्रजा 
को उन्हे अपने अधीन रखनेवाले पल्लव साम्राज्य से विद्रोह करते हुए दिखाकर 
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कल्कि पाठकों के मन में छिपी पडी राष्ट्रीय भावना को उत्तेजित करते है, ताकि 

देश को स्वतंत्र बनाने के लिए वे तड़प उठे ।” (पृ. 163) 

इस तरह देश की वर्तमान परिस्थिति को कलात्मक ठंग से पृष्ठभूमि वनाकर 
लिखने के कारण कल्कि के एतिहासिक उपन्यास मे एक अनोखे टंग का आकर्षण 
दृष्टिगोचर होने लगा । पुराने इतिहास को ज्यो-का-त्यो चित्रित करना कल्कि का उदेश्य 
नहीं था । वे तुलना करकं देखने लगे कि तत्कालीन दासता की अवस्था मं परिवर्तन 
लाने के लिए पुरानी एतिहासिक सामग्री से केसी ओर कितनी मदद मिल सकती हे। 
इसलिए जहौ भी ओर जितना भी संभव हो, कल्कि ने स्वतंत्रता के लिए तीव्र आकांक्षा 
ओर देशभक्ति की भावना को कथावस्तु में मिलाकर अपने एतिहासिक उपन्यास 
लिखे । 

उदाहरण के तौर पर पार्तिंबन कनवु उपन्यास में रणभूमि में मृल्यु-शय्या पर पड़ 
हुए पार्तिबन से उनके शतु पल्लव सम्राट नरसिंह वर्मन संन्यासी कं वेश मं आकर 
मिलते है ओर उनकी आघिरी इच्छा के वारे में पृषते हं । अपने शत्रु को पहचाने विना 
पार्तिव चोलन अपने दीर्घकालीन मनोरथ को-अपने स्वप्न को-प्रकट करते हुए कहते 
हे 

“चोल देश पूर्ववत्‌ स्वतंत्र देश वन जाए । वह महान्‌ उन्नति को प्राप्त करे । मेरा 

पुत्र विक्रमन एक वीर पुरुष के रूप मेँ विकसित हो जाए । चोल देश की उन्नति 

ही उसके जीवन का लक्ष्य वने । आप उसको समञ्चा्पं ओर सिखा कि प्राण 

उतने मूल्यवान नहीं है; एेश-आराम उतना महत्त्वपूर्ण नहीं हे; इज्जत ओर 

बहादुरी ही सवस वटठ़कर हे । विदेशियों के सामने सिर ञ्ुकाकर जीवन चलाने 

की स्थिति से घृणा होनी चाहिए ।” (पृ. 61-69, 

पार्तिवन यर्हौँ अपनी जो मनोकामना व्यक्ति करते है, वह पुराने चोल देश मात्र 
पर लागू नहीं होता, बल्कि वह कल्कि के समय के भारत के लिए उपयुक्त है जो 
पिडा हआ था, ग्रीव था, गुलाम था, उजड़ा हुआ था । पार्तिवन की उव्ति संसार के 
किसी गुलाम देश के संदर्भ मेँ उचित लगती हे। 


कल्कि का अथक परिश्रम 


प्रोफ़रसर पूवण्णन ने कल्कि कं एतिहासिक उपन्यासो का सूक्ष्म अध्ययन करकं ईक्टर 
की उपाधि प्राप्त की थी। वे कल्कि के विशेष परिश्रम की ओर इशारा करते हए 
लिखते है- 


“सामाजिक उपन्यासकार को केवल एक घोडे पर सवार करने वाला माने, तो 
एतिहासिक उपन्यास इतिहास ओर कल्पना रूपी दो घोड़ों पर सवार करनेवाला 
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वीर जैसा ह । उसका एक-एक पैर एक-एक घोडे पर रखा हुआ है । वह जरा 

भी असावधान रहे, तो उन घोड़ों मे एक आगे वटकर या पीछे हटकर उसको 

गिरा देगा 

यौ इसका उल्लेख करना आवश्यक है कि कल्कि ने एतिहासिक उपन्यास 
लिखते समय घोर परिश्रम किया। जैसे जी. यू. पोप ने अपने को एक विनम्र तमिष्र 
छात्र मानकर तमि की वड़ी सेवा की थी, उसी प्रकार कल्कि भी अपने को इतिहास 
का विनम्र छात्र मानकर उसके अध्ययन में लीन हो गए। अपने एतिहासिक उपन्यास 
के लिए कड़ी मेहनत करके आवश्यक सामग्री इकट्ठा की । पल्लव, पांडिय ओर चोल 
वंशां के शासकों के इतिहास को विषय वनाकर टी. वी. सदाशिव पंडारत्तार्‌, के. ए. 
नीलकंठ शास्त्री, आर. गोपालन, सी. मीनाक्षी आदि विद्वानों ने तम्र ओर अग्रेजी मे 
जो ग्रंथ लिखे है, उन्हे कल्कि ने टूर प्राप्त करकं उनका गहरा अध्ययन किया । 
इतने से वे संतुष्ट नहीं हुए । 

कल्कि ने शिलालेखों जर प्राचीन ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण वातों की जच की । 
अपने उपन्यासो से संबंधित जगहों की यात्रा करके उन्होने आवश्यक सामग्री का 
संग्रह किया। पार्तिवन कनदु तथा शिवकामियिन्‌ शपथम लिखने के लिए उन्होने 
महावलिपुरम, अजंता आदि जगहों का भ्रमण किया। पोनिविन्‌ सेल्वन उपन्यास कं 
लिए वे तंजाऊर के अलावा श्रीलंका को भी गए इतना परिश्रम उठकर वडी 
जिम्मेदारी के साथ लिखे जाने के कारण ही उनके एतिहासिक उपन्यास अत्यधिक 
सफल हए । सामान्य जनतामात्र से नही, बल्कि इतिहास के विद्वानों के दवारा भी 
सर्वसम्मति से वे उपन्यास प्रशंसित हए । उदाहरण के लिए, प्रोफ़सर के. वी. रंगस्वामी 
अय्यंगार का मत इस प्रकार है- 

“अपने लवे जीवन में मैने सैकड़ों एतिहासिक उपन्यास पढ़ हं । इस अध्ययन 

के आधार पर मै समञ्च गया हू कि एक अच्छे उपन्यास मं क्या-क्या लक्षण 

अपेक्षित ह! मै महसूस करता हू कि पार्तिवन कनं एक अच्छे उपन्यास के 

अधिकांश लक्षणों से युक्त है मैने शिवकामियिन्‌ शप्यम्‌ का सूक्ष्म अध्ययन 

कर देखा । उसमे एक भी एतिहासिक गलती या एक भी भौगोलिक भूल 

दृष्टिगोचर नहीं होती ॥“ 


1. कत्कियिन्‌ वारलाटर नावलकल (कल्कि के एतिहासिक उपन्यास), पर. 10. 

2. जी. यू. पोप (1820-1907) ने 40 वष तमिलनाइ मेँ रहकर ईसाई धर्म का प्रचार किया। 
साथ-साथ तमिप्र सीखकर कई ग्रंथ लिखे । फिर अओक्सिफोई विश्वविद्यालय में %0 साल तमिष्र 
पढते रहे। उनकी कब्र पर अंकित वाक्य डे : तमिष्र का एक विनप्र छात्र ॥ 

8. शिवकामियिन्‌ शपथमः; भूमिका, पू. 1, ५॥ 
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कल्कि अत्यधिक आनंदित हो उठे कि उनके प्रथम दो एतिहासिक उपन्यासां के 
लिए इतनी प्रशंसा मिलने लगी । उन्होने खुश ओर भाव-विभोर होकर कहा- “स्वतंत्रता 
प्राप्त चोल राज्य के सिंहासन पर विराजमान होते समय पार्तिवन का पुत्र विक्रमन 
जितना प्रफुल्लित हुआ होगा, उतना खुश में विदानों की प्रशंसा पाकर हो उठा ।” 


कल्कि की भाषा-शेली 
कल्कि के एतिहासिक उपन्यासो ने कथावस्तु के पिरोने के रोचक टंग ओर सजीव 
चरित्रि-चित्रण मात्र से नहीं, वल्कि सरल-सशक्त भाषा-रैली दारा भी हजारों पाठकों 
को आकर्षित कर दिया । यह कोई अत्युक्ति नहीं है । उनकी तमिष्र शैली उच्च शिक्षित 
विद्वानों को ही नहीं, अल्प शिक्षित ओसत जनं को भी आनंद देनेवाली रही । 
पातिन्‌ कनवु की भूमिका मेँ प्रोफ़सर वैयापुरी पिठ कल्कि की भाषा-शेली 
को सराहते हए लिखते है- 
“इस उपन्यासकार की तमिष्र शैली विशेष रूप से उल्लेखन करने योग्य है । वे 
सर्वत्र प्रचलित ओर उपयुक्त शब्दों का ही प्रयोग करते है । वे जान-वुड्मकर 
विशुद्ध ओर पुराने तमिष् शब्दों को दूटकर उनका प्रयोग नहीं करते । संस्कृत 
से आकर तमिष्र में मिले हुए शब्दों का बहिष्कार भी नही करते । उनकी शैली 
सीधी ओर स्पष्ट है, भावपूर्ण है, पाठकों को अपने साथ वहा ले जाने की 
सामर्थ्य रखती हे। वातावरण ओर पात्रों के लिए अनुकूल शली है। वह इस 
उपन्यास के लेखक को वर्ततान समय के गद्यकारों की प्रथम पंविति में स्थान 
मिला है।" (पु. भा) 
मलेशिया विश्वविद्यालय के प्रोफ़सर तनिनायकजी कल्कि के एतिहासिक उपन्यासो 
की शेलीगत विशेषताओं के वारे में इस प्रकार लिखते है 
“कल्कि की शेली पदृने-सुनने के लिए, क्रिया-कलापों को प्ररित करने कं लिए 
अंतरात्मा कं लिए तृप्तिदायक शेली है । वह नीरस किताबी शेली नहीं है, बल्कि 
बोलचाल की भाषा को परिमार्जति रूप मे प्रस्तुत करनेवाली कोमल शैली है। 
वह भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है ओर लेखक के दिल में जो कुछ हो 
रहा ह, उसका परिचय करा देती है। वह जीवन की समस्याओं में फंसे लोगों 
को विचार-धन प्रदान करनेवाली शैली है । कल्कि अपनी भाषा मेँ जिन शब्दों 
का प्रयोग करते है, वे जीवन के अनुभवो को स्पष्ट रूप से प्रकट करने की 
सामर्थ्य रखते है । 


1. पोनििविन्‌ .पुदल्वदः प. 559. 
2. एषुत्तालर कल्कि (कल्कि एक लेखक कं रूप मे), सं. क. पो. रलम, पृ. 86-87. 
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उपर्युक्त दोनों तमिष विद्वानों के विचारों को सत्य सिद्ध करनेवाले तीन 
उदाहरण नीचे दिए जा रहे ह । पहले पार्तिंबन कनदु के दूसरे भाग के प्रारंभ में सुबह 
के समय की मनोहरता का वर्णन कल्कि के शब्दं कं दारा जितना कलात्मक वन गया 
हे, उते देखेंगे । 
“पौ फटने के लिए आधा पहर्‌ वाक्री था । क्षितिज के निचले भाग मेँ चोद का 
ट्कड़ा ओर शुक्रतारा पास-पास चमक रहे थे। आकाश के मध्य भाग में तारे अव 
भी इतने जाज्वल्यमान थे, जैसे हीरे की कणिका फेला दी गई हों । उत्तर की तरफ़ 
सता नक्षत्रों का सप्तर्षि मंडल रंगोली जैसे शोभित हो रहा था। दक्षिण के कोने 
मे स्वाति नक्षत्र विशेष शोभा सहित स्वतंत्र शासन कर रहा था।” (पु. 64) 
उपर्युक्त प्रकृति-वर्णन करते समय कल्कि ने न तो देशज शब्दों को दूट-टूढकर 
उनका प्रयोग किया ओर न तत्सम शब्दों के प्रयोग से परहेज रखा । इस दृश्य वर्णन 
के लिए उचित काव्यातक शब्दों के प्रयोग करने में कल्कि सफल हए है! 
भावपूर्ण शैली के उदाहरण के रूप में शिवकामियिन्‌ शपथम से एक अंश नीचे 
उद्धूत किया जा रहा है । यह शैली वातावरण ओर चरित्र-चित्रण के लिए भी उपयुक्त 
सुस्पष्ट शैली है । मंडपपट्ट गवि के शिवजी के मंदिर मे लटट कं समान घूम-घूमकर 
नृत्य करनेवाली शिवकामी को अपने शब्द-चित्र दारा कल्कि हमारी अतर्ुष्टि के सामने 
उपस्थित कर देते है। 
“शिवकामी चक्कर लगाकर नृत्य करने लगी, तब दर्शकों की अंघिं भी चारों 
तरफ़ मडराने लगीं । रंगमंच ओर उस पर सजे माटी के दीए भी घूम उठे । सारा 
मंदिर घूमने लगा। उसके गोपुर-कलश श्म उदठे। गव के मठ का स्वर्ण 
ध्वजस्तंभ हिलने-डुलने लगा। भूमि ओर आकाश बारी-वारी से चट़ने-उतरने 
लगे चोद ओर नक्षत्र मंडल भी लगातार घूमने लगे!" (पृ. 407) 
पाठकों को अपने साथ ले चलने में कल्कि की शली सदा सफल रही हे। 
उदाहरण के रूप में परोनियिन सेल्वन से एक अंश देखेगे- 
“वहो क्या हलचल हो रही है? उधर के पेड पर से नजर आनेवाली वह काली 
आकृति किसकी है? अंधकार में उस ज्ञाड़ी में से रोशनी के दो नुक्ते जैसा जो 
रिमरिमा रहा है वह क्या हो सकता है?” 
“वंदियतेवन (पात्र) के पैर अपने-आप कोपने लगे। वह सोचने लगा, 
"इधर मेरा काम ही क्या है? यहा मै किसलिए आया? केसी बेवकूफ़्ी की है! 
तुरंत उतरकर चले जाना ही चाहिए ।” 
“उत॒रने को सोचकर जब वह मुडने का यल करने लगा, तब एक 
आवाज सुनाई पड़ी । वह दिल को चीर देनेवाली आवाज्ग थी । वह एक स्त्री को 
आवाज्ञ थी, तव एक सिसकी सुनाई पड़ी । फिर एक गीत एूट पड़ा- 
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"जव लहरोवाला सागर भी है शांत-श्रांत 
मेरा अंदरवाला सागर क्यों उबल रहा है? 
जव धरती माता सो रही है आराम से 
मेरा दिल ही क्यो शोक से एूल रहा है?” 
श्रोता के तन-मन को तडपा देनेवाले इस शोक गीत को गानेवाली इस उपन्यास 
का एक स्तरीपात्र पूंकुषलि है। 


अनुपम एतिहासिक कृति 
एक फूल है, जिसे तमिष् मे करिञूचि मलर कहते ह । हर वारह वर्षो मे एक वार पुषित 


होना उसकी विशेषता है ॥ इसी प्रकार वारं वर्ष तक कल्कि के मन में निवास करके, 
धीरि-धीरे उपन्यास का रूप लेकर, उचित समय आने परं श्रेष्ठ कलाकृति के रूप मे 
शिवकामिविन्‌ शरपथम प्रकट हुआ । इते गद्य मे रचित महाकाव्य कटा सकते है । इसकी 
भूमिका की निम्नलिखित पंक्तियों मे लेखक अपना दिल खोलकर रख देते ह~ 
५.मै इतना बोञ्ञ लगभग वारह वर्ष तक अपने मन मे लादकर, संभालकर आ 
रहा था शिवकामियिन्‌ को पूरा करके आदिरी अध्याय, आखिरी पृष्ठ, आखिरी 
पवित लिखकर, नीचे बड़े अक्षरो में “समाप्त लिख देने के बाद वारह वर्षो का 
वह वोञ्च उतरकर हट गया 1" 
“प्रहि्द्र वर्मर, नरसिंह वर्मर, शिल्पी आयनरः, शिवकामी, परमज्योति, 
पार्तिबन, विक्रमन, कुदवी ओर अन्य कथापात्र मेरे हृदय से उतरकर, प्रेम कं 
साथ “अब हम चलते है' बोलकर मुञ्चसे विदा लेकर चले गए 1” (पृ. 7-8) 
धरती के लिए वृक्ष कोई भार नहीं है । पेड कं लिए पत्ता भार नहीं है । लता के 
लिए कच्चा फल कोई बोञ्च नहीं हे। अपना शिशु मों के लिए वोञ्च नहीं हे । पात्रों क 
सृष्टिकर्ता लेखक के लिए लेखन कार्य पूरा होने तक उन पात्रों को अपने दिल में टोना 
पारसा लग सकता हे। मगर हे वह ममता से भरपूर सुखद भार । 


शिवकामियिन्‌ शप्रथम का कलात्क सौन्दर्य 


ड. एषिल्‌ मुदल्वन शिवकामियिन्‌ शपथम की प्रशंसा करते हए लिखते है “त॒मिष्रभाषी 
लोगों को जीवन भर इसका अध्ययन करके रसास्वादन करना चादिए, उतने कलात्क 
सौन्दर्य से संपन्न कृति है यह ।” वे इस उपन्यास की तीन विशेषताओं की ओर इगित 


~ ~ 
1. इस एूल की पाच पुडिया हं, जो नीते यां वैगनी रंग की होती है । वनस्पति विज्ञान में इसका 
नाम ह 500 गा(105 रिणा 98. 
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करते हं, जिनकं आधार पर तीन प्रकार से इसका मूल्यांकन कर सकते हे । वे लिखते 
ह 

“मरी नजर में शिवकामियिन्‌ शपथम एक नई रामायण के समान दृष्टिगोचर 

होता हे। एक अन्य कोण से यात्री की प्रगति “ नामक (अरजी) उपन्यास जैसा 

लगता हे, जो एक रूपक है । एक अन्य दृष्टिकोण से वह दो शये की कथाः 
नामक (अग्रेजी) उपन्यास जैसा मालूम होता है ।” 

1. रामायण के वारे में पुराने व्याद्याकर््ता कहा करते थे कि वह वस्तुतः वंदी 
वनाई गई नायिका की महिमा वखाननेवाला महाकाव्य है । यह उक्ति शिवकामिपिन्‌ 
शपथम्‌ के संदर्भ में भी सही लगती हे। कारण यह कि पुलकेतिन (ई. 609-642) दारा 
वदी वनाई गई शिवकामी की गरिमा का ही वर्णन कल्कि ने इस उपन्यास में किया 
हे। जिस प्रकार भक्त लोग सीता को श्रद्धा से सीता देवी कहते है, उसी प्रकार 
शिवकामी को कल्कि शिवकामी देवी पुकारते है । यह संबोधन ध्यान देने योग्य हे । 
रामायण के सुंदर कांड में सीताजी ओर शिवकापियिन्‌ शपथम्‌ के अंतिम दो अध्यायों 
मे शिवकामी-ये दोनों नायिकां अंसुओं से खीचे गए चित्र लगती ह । आगे कल्कि 
का वर्णन पट़कर्‌ पाठक को अनायास ही रामायण की याद ज्॒खूर आएगी । 

“रावण दारा उडाए ले जाकर अशोकवन में बंदी के रूप में रखी गई सीताजी 

की याद शिवकामी को अक्सर आती थी, उसे लगा किं वह उसी हालत में हे 

जिस हालत में सीताजी थीं। जिस प्रकार रामचद्रजी रावण को पराजित कर 
ओर सीताजी को अशोकवन के कारावास से मुक्त करके अयोध्या ले चले, 
उसी प्रकार नरसिंह वर्मर एक दिन आकर, इस अधम पुलकेसिन को हराकर 

ओर उसे जेल से छुडाकर अपने साथ ले चलेगे ।” (पृ. 700) 

पुलकंसिन दारा अपनी राजधानी वातापि शहर मेँ जेल में रखी हुई शिवकामी 
विश्वास करती है कि वह जल्दी मुक्त हो जाएगी । जेल में उससे मिलने के लिए वौद्ध 
भिक्षु नागनंदी आते है, जो पुलकेसिन के जुड़वां भाई हं । उनसे बात करते समय 
शिवकामी जोशीली आवाज्ञ में शपथ लेती है । उसे पठते समय हम रोमांचित हो उठते 
है । वह शपथ इस प्रकार है- 

“पूज्य स्वामी जी, ध्यान देकर सुनिए। क्या मेँ बताऊ कि मे कब तक इस 

वातापि शहर को छोडकर जाने को सहमत हो जाऊंगी? आपने उरपोक 


1. {1८ (21171 $ 7017255 ४४ 10 ए0ा$ वा (1628-1688) 
2. 4 {६/८ 7/0 ८11९5 ०४ वाथ 1८5 0ितता65 (1812-1870) 
3. पुनेकयै वलम (कथासाहित्य की संपदा), पृ. 26. 
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पुकारकर जिस वीर पुरुष माल्लर जी (नरसिंह वर्मर) की निन्दा की थी, वे एक 
दिन जरूर सेना कं साथ आकर इस शहर पर धावा करेगे । लोमड़यां के ड 
पर पटनेवाले सिंहराज जैसे वे चालुक्य सेना को तितर-वितर कर दगे। 
चोराहों पर नृत्य करने के लिए जिस पापी पुलकंसिन ने मुञ्च मजबूर किया था, 
उसे यमपुर भेज देगे । तमिलनाडु के स्त्ी-पुरुषां के हाथों को बोधकर जिन 
सड़कों पर उनका जुलूस निकाला गया, उन ही सड़कां से होकर चालुक्यों के 
लून की नदी बह उठेगी । उन निरपराध लोगों को जिन चौरा पर खडा करके 
चावुक्र से पीटा गया, उन जगहों पर वातापि की प्रजा की लाशें अनाथ विखरी 
पड़ी मिलेगी । चालुक्यों की इस राजधानी के आलीशान महल ओर मीनारो से 
युक्त ऊँचे भवन सव जलकर राख ही जार्पँगे । यह शहर एक विशाल श्मशान 
का रूप ले लेगा। उस दृश्य को ओँख भरकर देखने कं वाद ही मे इस शहर 
से निकलने का नाम रतुमी । इन दुष्ट चालुक्यों को जीतकर, विजयहार्‌, पहनकर 
मामल्लर जी पधारेगे । मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने कं लिए जरूर 
अगे, तभी निकर्लूगी मैं यहाँ से। उसकं पहले आप (अपने भाई पुलकेसिन 
से कहकर) मुञ्ञे वापस भिजवा देने के लिए जितना भी प्रयास करे, मे नहीं 
जागी । सम्मान के साथ पालकी पर विटाकर भिजवा दं या हाथी पर 
विठाकर-मे विलकल न जाऊंगी ।” (पृ. 723-724) 
शिवकामी की इस शपथ को पटृते समय हमं रामायण मे अशोक वन में 
सीताजी की शपथ का स्मरण आना स्वाभाविक हे । तमिष्र के महाकवि कंबन के दारा 
इस दृश्य का वर्णन जिस प्रकार हुंजा €, उसका अनुवाद यों है- 

“सीमाहीन संसार जितने होते है इस विश्व में 

सबको जला सकती ह मै शाप के शब्द बोलकर, 

पर वह विचार मैने तज दिया जिससे 

मलिन हो जाएगी मेरे स्वामी के धनुष की कीर्तिं 1" 


(संदर कांड, चूडामणि देने का प्रसंग) 
इससे यह सिद्ध होता है कि शिवकामिविन्‌ शप्थम पर कबरामायण का गहरा 
प्रभाव पड़ा डे। घटनाओं का निर्माण ओर पात्रों की सृष्टि कं समय कल्कि न 


जगह-जगह कवबरामायण से प्ररणा ली । 


~ ~ ~~ -----~ 
1. तुलना कीजिए : वाल्मीकि रामायण; सुंदर कांड 39: 29-30 
वततैः समपरर्यदि मां रावणं जित्य सुंयुगे। 
विजयी स्वपुरीं यायात्‌ तन्मे तस्य यशस्करम्‌ 
शरैस्तु संकुलां कृत्वा लकां परवलार्दनः। 
मां नवेदूयदि काकस्थ-स्तत्तस्य सदृशं भवेत॥ 
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2. उपन्यास के आरभ में परंजोति (परमज्योति) नामक पात्र से जव हमारी भेट 
होती हे, तव उसे काचीपुरम की ओर जाते हुए देखते हें । वह एक सीधा-सादा युवक 
जेसा लगता हे । उसका वदन गटीला है ओर चेहरा चमकदार । उसकी उग्र केवल 
अठारह साल की हे। 

उपन्यास कं अत तक्र आत-आते उसकं चौथे भाग में हम देखते ह कि वही 
युवक “सिरु तोण्डर' (ईश्वर ओर भक्तों का अदना सेवक) नाम धारण करके 
आध्यात्मिक क्षत्र में उच्च स्थान पर विराजमान है । इस दृष्टि से शिवकापिविन्‌ शपथम 
अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होनेवाले एक जिज्ञासु यात्री की प्रगति का चित्रण जैसा 
लगता है। यह उल्लेखनीय हे कि कल्कि ने उपन्यास के इस प्रथम भाग का शीर्षक 
“परंजोति की यात्रा रखा हे। 

3. इस उपन्यास की सभी महत्त्वपूर्ण घटनाएं काचीपुरम ओर वातापि मं ही 
घटित होती हं । अतः इस उपन्यास को दो शहरों की कथा कटं तो अनुचित न होगा । 


कथावस्तु का विन्यास 


शिवकामिविनू्‌ शपथम उपन्यास में कल्कि के अपार सुजनात्मक कोशल का परिचय 
सर्वत्र मिलता हे । उन्होने एक विशाल कार्यक्षे्र का निर्माण करके, उसमें जगह-जगह 
तरह-तरह कं पात्रों को उपस्थित करके, घटनाओं का ताना-वाना बुनकर, हमारी 
विचार-शक्ति को प्रभावित करनेवाले दृश्यों की सृष्टि की हे। 

इन सव पर ध्यान देते हुए कल्कि ने कहीं भी किसी कसर के विना शुरू से अंत 
तक सुव्यवस्थित ओर सुगठित रूप में कथावस्तु का सुंदर विन्यास किया है । उनका 
यह कोशल हमें आश्चर्यचकित कर देता है । इस उपन्यास की कथावस्तु के प्रवाह का 
अनुसरण करते वद, तो पता चलेगा कि उसमे एक भी घटना एसी नहीं है जो मुख्य 
कथा से जुड़ी न हो । शिवकामिविन्‌ श्पथम की कथावस्तु की चुस्त गठन की जितनी 
भी तारीफ़ कर, वह उचित ही होगा। 


अमर्‌ पान 


शिवकामियिन्‌ शप्थम में बड़ी संख्या में कथापात्रों की सृष्टि हई है। उनमें कुछ 
सचमुच के एतिहासिक व्यक्ति है, शेष काल्पनिक । चाहे कोई पात्र एतिहासिक हो या 
काल्पनिक, कल्कि की कलम से जिन पात्रों की भी सृष्टि हुई, वे सब उनके उपन्यास 
के पाठकों के मन में सदा के लिए बस गए हे । फिर भी पात्रों की तुलना करने पर 
यह पता चलता है कि कल्कि ने अपने उपन्यास में पल्लव कुल के शासक, चोलवंश 
के शाही परिवार के सदस्य आदि जितने एतिहासिक पात्रों की सृष्टि की हे, उनसे भी 
बढ़कर उनके दारा चित्रित काल्पनिक पात्र पाठकों के मन मं ज्यादा स्थायी रूप से 
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प्रतिष्ठित हो गण हँ । काल्पनिक पात्रों को इतना जीवंत बनाने में कल्कि की प्रतिभा 
अत्यधिक सफल हे। 

तमिलनाई मे शिल्प-भंडार के लिए प्रसिद्ध महावलिपुरम जाकर वरहा की चटूटानां 
पर बनी मूर्ति ओर आकृतियों का अवलोकन करनेवाले अगर पहले ही शिवकामिविन्‌ 
शपथम पट्‌ चुके हो, तो वे निश्चित रूप से पल्लव दरवार के शिल्पी आयनर ओर उनकी 
लाइली बेटी शिवकामी का स्मरण किए विना नहीं रह सकते । वे उन दोनों पात्रों को 
एतिहासिक व्यक्ति ही मान लेते ह । फिर वे उन जगहों को देखकर भावुक ओर हर्पित 
होते हे जलँ उन पात्रों के रहने का उल्लेख कल्कि ने किया ह 1 व दर्शक महावलिपुरम 


की मूर्तियां ओर गुफा मंदिरों का निमाण करनेवाले पल्लव वंश के राजाओं को भी भूल 


जाते है ओर काल्पनिक पात्रों की प्रशंसा ने तल्लीन हो जाते ह। 


शिवकामी के जीवन का अंत 


पात्रा का चरित्र-चित्रण करने मेँ कल्कि कं हुनर को सिद्ध करने के लिए केवल 
शिवकामी के चरित्र पर ध्यान देना काफी हे । उनके तीर-से एतिहासिक उपन्यास 
पोनिविन्‌ सैल्वन में कथा-प्रवाह मं कुछ जटिलता्ँ आ गई है, लेकिन शिवकामियिन्‌ 
शपरथम की कथावस्तु में उतनी उलज्नन नहीं े। 

शिवकामी का चरित्र-चित्रण अभूतपूर्वं ह । वह एक महाशिल्पी की पुत्री हे । उसे 
नृत्यकला में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हे। उसका जीवन ओर विकास, उसे धेरनेवाली 
विपत्तियौ ओर उसके संघर्ष, उसका लक्ष्य ओर उसकी शपथ आदि इस उपन्यास को 
गुणवत्ता को कई गुना बदा देने की पर्याप्त क्षमता रखते ह। 

शिवकामी नृत्यकला में अद्ितीय हे । परिस्थितिवश वह राजनीति के भवर मं 
फंस जाती है। फलस्वरूप उसका जीवन संघर्षमय हौ उठता हे ओर उसे अपार दुःख 
न्नलना पडता डे। उसको तडपते देखकर पाठकों का दिल भी वेचेन होकर द्रवित हो 
उठता हे फिर भी, डा. मु. वरदराजन कं शब्दां म॑, "हमेशा ऊँचा ही सोचकर, उचा 
कार्य ही कर दिखानेवाली इस नायिका का जीवन पाठकों के मन को भी ऊचा उव 
देता है ।"" 

शिवकामी अपनी शपथ मेँ सफल इई, परंतु प्रम मे विफल, तव वह कांचीपुरम 
के अधिष्ठाता भगवान श्री एकांबरेश्वर को अपने पतिदेव के रूप मे वरण करकं 
अपनी हार को जीत के रूप मेँ परिवर्तित कर डालती है । कल्कि ने उपन्यास के अंत 
म अपने हर एक पात्र को जो फल प्रदान किया हे उन सवम सर्वश्रेष्ठ परिणाम 


= 
1. तमिल इलककिय वरलाः, पृ* 24 
9. आम के पेड़ (चल वृक्ष) की छाया म विराजमान (सन्निधिवाले) शिवजी । 
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शिवकामी को सिद्ध होता हे। शेव संत निरसुनावुक्करसर की एक पंक्ति में जैसे कहा 
गया है, “नायिका समर्पित हई नायक (शिवजी) के चरणों पर,” उसी कामना को 
शिवकामी अपने जीवन का मनोरथ वना लेती है । अपने इस उदात्त निर्णय से वह 
पाठकों के हृदय-सिहासन पर सदा के लिए विराजमान होने में सफल हो जाती हे। 


कली, मुकुल ओर फूल 


कल्कि दारा एतिहासिक उपन्यास लिखने के प्रथम प्रयास का परिणाम हे एरर्तिवन्‌ 
कनवृ। इसलिए इस रचना में उनकी सुजनातमक प्रतिभा एकाकी रूप में थी । उसके 
वाद ही शिवकाियिन्‌ शपथम्‌ लिखे जाने के कारण कल्कि की प्रतिभा इस उपन्यास 
मे दुगुनी मात्रा मे अभिव्यक्त हई है । यानी, प्रतिभा की कली अब मुकुलित हो गई। 
फिर पौनितियिन्‌ सेलवन निकला, जिसमें कल्कि की प्रतिभा शिवकामियिन्‌ शपथम से 
भी दुगुनी मात्रा मेँ प्रकट हुई । 

यानी, कल्कि की प्रतिभा की कली पूर्णं रूप से खिलकर सुगंध फलाने लगी । 
इसकी कथावस्तु अत्यंत व्यापक होने के कारण अनजाने मे एक-दो गलतियों इस 
उपन्यास में समाविष्ट हो गई हं। मलेशिया विश्वविद्यालय के प्रोफ़सर ई. स. 
विश्वनाथन ने कथावस्तु के फैलाव की ओर इगित किया है- 


“पोनिियिन्‌ सेल्वन मे कथावस्तु का गठन चोल साम्राज्य जैसे ही विशाल पेमाने 

पर हज हे। कथावस्तु में जो-जो उलइनें है, वे विजयालय चोलन काल से 

राजराज चोलन के काल तक फले हए चोल शासनकाल के इतिहास की भाति 

जटिल बन गई हं । उपन्यास की कथावस्तु चोल इतिहास के इस उतार-चढ़ाव 

के काल से ही संबंध रखती है 1" 

दूसरी बात यह हे कि इस उपन्यास का एक पात्र हे वंदियतेवन । वह नायक 
न होकर केवल एक उप-पात्र है । समप्रार अरुलमोषि वर्मर ही प्रधान पात्र है । उनको 
टी उपन्यास का नाम पोनियिन्‌ सेल्वन (कावेरी का सुपुत्र) सूचित करता हे, लेकिन 
वंदियतेवन का चरित्र उसके वीरतापूर्ण कार्यो से धीरे-धीरे विकसित होने लगता है। 
फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व उपन्यास के प्रथम भाग पर छा जाता है। कल्कि स्वयं 
उसके चरित्र से इतना आकृष्ट हो गए हैँ कि उपन्यास के दितीय भाग में उसे प्रधान 
पात्र मान लेते ह ओर घोषित करते है कि हमारा नायक वंदियतेवन हे। पात्र की सृष्टि 
की दृष्टि से यह उपन्यासकार कल्कि पराजित हो गए है, परन्तु उनकं दारा रचित पात्र 
की यह महान्‌ विजय हे। 


1. कटर मलर (निवंध के टूल), प्र. 110. 
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इस उपन्यास में दो गत्थियौ अंत तक सुलज्च नहीं पातीं । यह मालूम नहीं हो 
पाता कि नंदिनी नामक खलनायिका पात्र के पिता कौन ह ओर आदित्य करिकालन 
नामक पात्र की हत्या किसके दारा हुई । ये दोनों प्रश्न उपन्यास कं अंत तक अनुत्तरित 
रह जाते है । इस टि की ओर इशारा करते हए प्रोफ़सर पूवण्णन कहते हं कि इन 
दोना त्रुटियों के रहते हृए पोन्तियिन्‌ सल्वन उस वु जैसा है, जिसके ऊपर कलश का 
अभाव है। 

लेकिन इस उपन्यास की जो घ्ूविर्या है, उनसे तुलना करने पर ये छोरी-मोटी 
चुचि्यौँ उसी तरह गायब हो जाती ह जैसे धुप में रखे दीए की रोशनी । 


उपन्यास के छह नारी पात्र 


` एोनियिन्‌ सेल्वन उपन्यास में छह नारी पात्रों का समावेश हुआ है । कल्कि ने हर एक 

नारी को सजीव ठंग से चित्रित किया है ओर हर एक को अलग-अलग ओर विशिष्ट 
व्यवतित्व प्रदान किया है । फिर भी इनकं दो वर्ग वन सकते टै । प्रथम कोटि के 
अंतर्गत ये नारि्यौ आती हँ-1. चोल राज्य को सुदृट् ओर सुरक्षित रखने के लिए 
कटिबद्ध कुंदवै देवी, 2. चोल राज्य का नार करने की योजनाओं पर अपना ध्यान 
केन्द्रित करनेवाली संदरी नंदिनी ओर 3. कावेरी कं सुपुत्र की उपाधि से प्रसिद्ध सम्राट 
की रक्षा करनेवाली गमी रानी मंदाकिनी । 

दूसरी कोटि के नारी पात्र इस प्रकार्‌ है-1. सुरीली आवाज्ञवाली ओर लावण्यमयी 
समुद्रकुमारी पूकुषलि, 2. प्रथम दृष्टि मे ही आकर्षित होकर वंदियतेवन से प्रेम 
करनेवाली मासूम कन्या मणिमेखले ओर 8. कुदवै देवी की घनिष्ठतम सहेली वानती । 

इन छह मेँ कुदवै, नंदिनी ओर मणिमेखतै वंदियवेतन से प्रेम करने लगती € । 
उनमें कुदवे ही सफल होती है। दिनी अपनी इच्छा को जवरन कुचल डलती हे। 
मणिमेखलै अपने प्रेम मे अपने को ही घोल लेती हे। 

कुदवै चोल राज्य के विस्तार के लिए योजनाओं की सृष्टि करनेवाली सूत्रधार 
बनती है। शिवकामियिन्‌ शपथम के नागनंदौ के समान इस उपन्यास मे नंदिनी 
खलनायिका के रूप में सक्रिय रहती हे। राजनीति के शतरंज मेँ कुंदवै की जीत होती 
हे ओर नंदिनी हार जाती है । दोनों अपार शदिति-संपनन नारि है ओर दोनों दूसरों पर 
हकूमत चलाना चाहती हं । फिर भी दोनों मे जो अंतर है, उसे कल्कि इस प्रकार स्म 
करते है- 

“अगर कोई व्यक्ति नरक मेँ गिर पड़नेवाला हो, तो कुदयै देवी उसको बीच मं 

ककर स्वर मेँ भिजवा देगी । वह इतनी ताक्रतवाली है । जानते हं एेसी हालत 


~ 
1. कलत्कियिन्‌ वरलाट्ररु नावलकल, प 129. 
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मेँ नंदिनी क्या करेगी ? उसकी ताक्रत कुछ ज्यादा ही है । वह नरक को ही जोर 
देकर स्वर्ग घोषित करेगी ओर अपनी बात पर विश्वास पेदा हीने देगी, तव वह 
व्यक्ति खुशी-खुश्षी नरक में कूद पड़गा 


उपन्यास के प्रथम भाग में पुवूर (शहर) की कनिष्ठ रानी नंदिनी की 
मिठास-भरी वाणी की प्रशंसा उतने ही मीठे शब्दों मे कल्कि इस प्रकार करते हे 


“काशी नगर के रेशम की मृदुता, मद्यपान की मादकता, जंगली शहद की 

मिठास, वर्षाकाल की विजली की चकाचीध-क्या ये सव किसी नारी की 

कंठ-ध्वनि में घुली-मिली पाई जा सकती है? क्यों नहीं ? इधर नंदिनी की वाणी 

मे ये घुलमिल ही गई हं ।“ 

हम इसी तरह कह सकते ह कि रेशम की कोमलता, मधु का नशा, शहद की 
मिठास, विजली की चमक, ये चारों विशेषतार्णँ नंदिनी की आवाज्ञमात्र में नही, वल्क 
कल्कि की तमिष्र शेली मे भी मिली-जुली रहती ह । 


अरुलूमोषि वर्मर का अपूर्व त्याग 


“अरुलूमोषि" सम्राट राजन के बचपन का नाम है। अरुल्‌ का अर्थं है कृपा। 
अरुलूमोष्रिवर्मर अपने नाम के अनुरूप कृपालु ओर दयालु ह । सबकी दृष्टि मे वे एक 
सज्जन पुरुष है। वे कोई भी कठिन कार्य पूरा कर दिखाने की क्षमता रखते €। 
माता-पिता, बंधु-वांधव, श्ुमित्र, प्रजा आदि सबके लिए वे प्रिय पात्र ह। सबको 
उनके प्रति स्नेह ओर ममता है। अपनी दीदी कदय के प्रति वे विशेष स्नेह रखते ह। 
वे वंदियतेवन को प्राण-तुल्य मित्र मानते है। उनके सभी सुकर्म ओर सदगुणों कं 
शिखर के रूप मे उनके दवारा सिंहासन त्याग को मान सकते है । वे अपने चाचा 
मधुरांतकर के लिए राजगही छोड देने को तैयार होते हँ । चाचाजी कं रहते वे सम्राट 
बनाना नहीं चाहते! मगर मधुरांतकर का शासक बनना किसी को भी रास नहीं 
आता। इस परिस्थिति मेँ अरुलमोरिवर्मर शासक बनने के लिए सहमत होते हं। 
राज्याभिषेक के समय वे जो भाषण देते है, वह उनके उच्च स्तरीय चिन्तन को, उन्नत 
लक्षय को स्पष्ट करता है! वे पृषते ह-“अच्छा, अव यह राजमुकूट मेरी संपत्ति बन 
गया हे न? अपनी संपत्ति का अपनी इच्छानुसार उपयोग करने का मुञ्जे अधिकार 
है न? 





1. पोनियिन्‌ सेल्वनूः भाग २, पर. 204. 
2. पएरोनियिन्‌ सेल्वन; भाग 1, पर. 160. 
8. वही, भाग 5, पृ. 684 
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एसा कहते हए अरुलूमोषिवर्मर अचानक अपने चाचा मधुरांतकर कं सिर पर 
चोल राज्य का मुकुट पहना देते हं । अधिकारी वर्ग ओर दरवार मेँ उपस्थित अन्य लोग 
उनके अनुपम त्याग की प्रशंसा करते ह । इस त्याग के महत्त्व के वारे मेँ कल्कि स्वयं 
इस उपन्यास के उपसंहार मे इस प्रकार कहते हं - 

“संसार के इतिहास मे, काव्यो ओर पुराणो मे भी इस मुकुट-त्याग कं साथ 

तुलनीय किसी अन्य महान्‌ घटना के होने की संभावना कम हे। 

सम्राट अशोक के कलिंग-युद्ध न करने कं निर्णय को अरुलमोपिवर्मर के त्याग 

के समकक्ष मान सकते ह। 

“अरुलूमोषरिवर्मर का यह अतुलनीय त्याग ही पोनिियिन्‌ सेत्वन की 
कथा मे चरमसीमा की घटना है। कथावस्तु से संवंधित सभी गतिविधियों इस 
उदात्त घटना की ओर ही अग्रसर होती हं ।"' 
कल्कि ने उपन्यास मे इस भाग का शीर्षक त्याग-शिलखरम रखा € जो सर्वथा 

उपयुक्त है! 


कल्कि हमें पाठ पटने नहीं देते 
जब पौनिविन्‌ तैलवन धारावाहिक रूप मं कल्कि पत्रिका में निकल रहा धा, उस 
समय एक दिलचस्प घटना घटी । उन दिनों कल्कि एक वार्‌ विषुप्पुरम शहर गए 1 वहां 
महात्मा गधी पाठशाला मेँ उनका भव्य स्वागत किया गया । छात्रों की ओर से उनको 
एक अभिनंदन पत्र भी भेट किया गया । उसमे हास्य का पुट देकर शिकायत-सी ये 
पंवित्यौ जोड दी गई- 
“पोन्नियिन्‌ सेल्वन ओर पूकुषिलि देवी जी, 
वंदियतेवन, वानती ओर कदय, 
पषुवूर नंदिनी, पषुवेटटेयर वंश कं लोग, 
याद मेँ आकर हमें तंग करते हँ बहुत, 
जब कभी हम पाठ पटने को वेठते हं ॥“ 
इन पव्तियों से यह सिद्ध होता है कि समाज कं सभी पक्षों के लोगो के वीच 
मै हलँ तक कि स्कूल के छात्रो के वीच में भो परलियिनू सैल्वन प्रसिद्ध बन गया था । 
अव हम कल्कि के सामाजिक उपन्यासो की विशेषताओं ओर महत्त्व पर एक 
विहंगम दुष्ट डालेंगे । 


न -- 
1-2. परनियिन्‌ .पुदल्वर, पर 731. 


70 ^ कल्कि 


अतै जच (लहरीं की आवाज) 

कल्कि के सामाजिक उपन्यासो की शंखला में उनकी विशिष्टता की सशक्त ओर 
गहरी छाप अलै ओवै पर पड़ी है। इस कृति को साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त 
हआ, जो भारतीय साहित्य के क्षेत्र मे सर्वोच्च सम्मान माना जाता हे। एक उल्लेखनीय 
घटना यह भी हुई कि जव 1964 मेँ रूसी भाषा में इसका अनुवाद निकला, तव चार्‌ 
दिनं मे उसकी हजारों प्रतिर्या विक गई । सवसे दृक्‌, कल्कि के मन मेँ अले जीतन 
को एक विशेष स्थान प्राप्त था । 


कालजयी रचना 


कल्कि अले ओतै को ही अपनी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ ओर दीर्घकाल तक स्थायी रहने 
की योग्यता प्राप्त उपन्यास मानते है । उन्होने इस उपन्यास की भूमिका मे स्वीकारोक्ति 
के रूप में लिखा है- 
“इस (धारावाहिक) उपन्यास को (पुस्तक के रूप मे) पटृते समय मेरे मन में 
यह विचार अनायास ही उदित हआ कि भने जो भी पुस्तकें लिखी है, उनम यदि 
कोई एेसी पुस्तक हो जो पचास या सौ साल तक स्थायी रहने की योग्यता 
रखती हे, तो वह अलै ओसै' ही होगा ।” (पृ. -ण") 


“इस अलतै वै उपन्यास को मै बड़ी विनम्रता ओर बड़ आनंद के साथ तमिष् 
लोगों को अर्पित करता ह। लगभग तीस वर्षो से तमिष्र भाषा रूपी मौ की सेवा 
मे ही सभक्ति जो-जो रचनार्णँ मेँ लिखता आया ह, उनमें यह उपन्यास ही 
सर्वश्रेष्ठ हे। इस दृढ़ धारणा के साथ मेँ सहदय पाठकों को यह उपन्यास 
समर्पित करता हू" (पु. +) 


पात्रों ने ही उपन्यास लिख डाला! 


कल्कि कभी यह नहीं मानते थे कि उन्होने खुद यह उपन्यास लिखा । उनका गहरा 
विश्वास था कि इस उपन्यास की कहानी को उसमें आनेवाले पात्रों ने ही आपस मं 
वाते करने की शली मेँ लिख डाला है। उपन्यास के प्राक्कथन मेँ वे कहते है- 


"त्ते यह सोच तक नहीं पाता कि अतौ ओतै को मने ही लिखा । इसकं पात्र 
ललिता, सीता, धारिणी, सूर्या, सौंदर राघवन, पटूटाभि रामन आदि ने आपस में 
वाते करते हुए अपने मन की आशाओं, अभिलाषाओं ओर आवेशों को प्रकट 
करने के बहाने अतै ओवै को लिख डाला । मै यह भी सोच नहीं पाता कि वे 
सव कल्पना-्रसूत पात्र है । मुञ्चे लगता है कि वे पात्र भी हमारे जैसे ही पेदा 
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हए, उग्र के साथ-साथ बड़ हए, जीवन कं सुख-दुखों क अनुभवो से प्रभावित 

हए । सिर्फ़ वेचारी सीता, माता कस्तूरवा गधी कं पद-चिहूनों को दटूटकर चली 

गई । वाक्री लोग अभी जीवित ही है । पता नहीं मे कव ओर कहां उनसे दुवारा 

मिल पाऊंगा ।” (पृ. ५7) 

अपने काल्पनिक पात्रों के प्रति भी कल्कि को वड़ा लगाव था, अपार ममता 
थी । 
इतिहास ओर गोँधीवाद की पृष्ठभूमि 
अल ओकतै की कथावस्तु की पृष्ठभूमि में हम समकालीन इतिहास ओर गधीवाद को 
सुंदर ओर अदुभुत ठंग से परस्पर हाथ मिलाते हए देख पाते हे । डा. सिर्पी वालसुव्रह्मण्यम 
कहते है “अतौ ओसै को हम कल्कि के लेखन कौशल, उनकी एतिहासिक चेतना 
जर गधीवाद कँ प्रति उनकी अटल अनुरक्ति-इन तीनों के स्मारक के रूप मँ निर्मित 
उपन्यास मान सकते हं ”' 

भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के आखिरी अवारह वर्षो के इतिहास को 
कल्कि ने उस उपन्यास की कथावस्तु की पृष्ठभूमि के रूप में लिया है । सन्‌ 1930 से 
1947 तक हमारी मातृभूमि के इतिहास मेँ जो-जो आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हुई, 
उन्हे कल्कि ने इस उपन्यास मेँ दर्ज किया हे । विशेष रूप से गौधीजी की आत्मशक्ति 
ने करोड़ों लोगो के दिल पर जो शासन किया था ओर जिसकं फलस्वरूप जनमानस 
के बाहरी एवं आंतरिक जीवन में जो-जो क्रतिकारी परिवर्तन हुए, उन सवका उपयोग 
कल्कि ने अलतै ओत के लिए पार्श्व संगीत के समान किया हे। 

इसके अलावा जब करोड़ों लोगों का स्वप्न सच होकर भारत आजाद हज, तव 
गधीजी की आतमशक्ति के विरुद्ध नाशकारी शक्तियों ने सिर उठाकर सर्वत्र हाहाकार 
मचाते हृए क्रल्ले-आम का जो भयंकर तांडव उपस्थित किया, उसे भी तथा अंत में 
गौधीजी की आत्मशविति ने जिस तरह उन विनाशकारी शक्तियों को छिन्न-भिनन कर 
विजय का शंख बजा दिया, उसे भी ओर इस तरह की अन्य घटनाओं को कल्कि ने 
कथावस्तु की पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया। 

इस सिलसिले मेँ प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होने दिल्ली, पानीपत, 
करनाल, कुरुक्षेत्र आदि शहरो मे जाकर वरौ शिविरों मे ठहर हए पंजाव कं शरणार्थियों 
की हालत को खुद देखा ओर समञ्ञा। फलतः वे अपना संपूर्णं हदय लगाकर उन 
शरणार्थियों की दयनीय दशा का वर्णन करके पाठकों के अंतःकरण को स्पर्शं कर 
सके। 





1. “अले ओसे', पृ. 13. 
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कल्कि कं रचना कौशल के वारे में शोध करकं डो ता. वे. वीरासामी ने विस्तार 
से यह दिखाया ह कि अले ओं शीर्षक, उपन्यास कं भागों के शीर्षक, अध्यायो के 
शीर्पक, कथापात्रों से संवंधित जगहे आदि समकालीन इतिहास से ताल्लुक्र रखे हए 
है । उनका कहना है- 

“इस उपन्यास के कुछ भागों के नाम भूकंप, तूफ़ान, ज्वालामुखी, प्रलय आदि 

रखे हए हँ । ये नाम प्राकृतिक विपत्तियों के अलावा देश के इतिहास मं घटित 

कुछ भवंकर घटनाओं को भी सूचित करते ह । विहार मं जो भयंकर भूकप हुजा 

उसका स्मरण, सदियों से प्रचलित रुद्यां को हिला देनेवाले क्रातिकारी विचारों 

के तूफ़ान का चलना, वंगाल ओर विहार में साप्रदायिकता को ज्वालामुखी का 

फटना ओर उसमे महाविनाश रूपी अग्नि के लावा का उमड़ना, विदेशी शासन 

की समोप्ति, गंधीजी का निधन, उसके साथ इन तमाम भयंकर घटनाओं के 

प्रलय जैसे इतिहास के प्रवाह का थम जाना-इन सवके प्रतीक के रूप में भागों 

व अध्यायों के शीर्षक पाए जाते हं ।" 

विहार में जो भयंकर भूकप आया, उसके वर्णन से भते ओत का प्रथम भाग 
शरु होता हे। गौधीजी की मृत्यु पर देश के अनाथ हो जाने कं उल्लेख के साथ 
उपन्यास समाप्त होता है । घटना-काल पर ध्यान दे, तो पता चलेगा कि कल्कि ने इस 
उपन्यास मे समकालीन इतिहास को पृष्ठभूमि के रूप में उपस्थित करने के प्रयास को 
प्रथम स्थान दिया है। यही कारण है कि विद्वान लोग अले ओर को समकालीन 
इतिहास की पृष्ठभूमि पर रचित एतिहासिक उपन्यास पुकारते ह! 

इस उपन्यास के कथा-प्रवाह मेँ जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, 
वावृ राजेन्द्र प्रसाद आदि राष्ट्रीय स्तर के अनेक नेता वीच-वीच में प्रवेश करते हं। 
उनमें गँधीजी को उच्च स्थान, प्रथम स्थान प्राप्त हआ है । उपन्यास के आरंभ में 
आनेवाला डाकिया बालकृष्णन अपने को कुशल समाचार वाहक के रूप में देखता है। 
वह उपन्यास के अंत मे भी आता है। तब वह सत्यधिक विरक्ति के साथ कहता 
हे-“गोली मारकर महात्मा गधीजी की हत्या कर दी गई । अब चाहे कोई कुशल रहे 
या न रहे, मुञ्चे कोई परवाह नहीं हे ।"” (पू. 868) 

उपन्यास की नायिका सीता बीच मेँ पूर्णं रूप से बधिर हो जाती है । वह कानों 
से कछ नहीं सुन पाती, लेकिन गोधीजी के पवित्र शरीर के अत्यष्टि कं दिन सीता को 
अचानक दुबारा सुनाई पड़ने लगता है। उसकं कानों मे सबसे पहले "हरिः तुम हरो जन 
की पीरः गीत ही सुनाई पडता है, जो गधीजी को सर्वाधिक प्रिय गीत था। 


(पृ. 868) 


1. कत्कि-अखिलन प्डैपु कलै (कल्कि ओर अखिलन दोनों की रचनालक कला), पृ. 25. 
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सूर्या नामक पात्र पहले समाजवादी विचारधारा रखता था। कालांतर मे उसका 
मन बदल जाता है । वह इस निष्कर्ष पर पर्हुचता ह कि गधीवाद कं दारा ही देश का 
उद्धार हो सकता है । वह विश्वास के साथ कहता है “महात्माजी के महान्‌ बलिदान 
के बाद देश का भविष्य सुरक्षित है । आगे इस विशाल देश मे कोई भारी दुर्घटना नहीं 
होगी । संपन्नता ओर उन्नति की संभावना ही रहेगी ।" 

उपन्यास की अंतिम पंक्ति के रूप मे कल्कि जोडते है, “उस देशभक्त त्यागी 
की मनोकामना पूर्णं रूप मेँ सफल हो जाए 1" (पृ. 868) 

प्रतु कल्कि यथार्थ से मह मोडनेवाले लेखक नहीं थे । जहाँ उन्होने एक ओर 
गंधीजी ओर उनके विचारों की अत्यधिक प्रशंसा करनेवाले पात्रों की सृष्टि की हे 
वनँ गाधीवाद कं खिलाफ बोलनेवाले राघवन नामक पात्र का भी समावेश किया हे । 
राघवन शुरू से अंत तक रगँधीवाद से नफ़रत करता है । वह कहता हे-“अगर भारत 
को गँधीजी के बताए रास्ते पर चलने दे, तो देश में सव के सव भिखमंगे ही बनकर 
रहेगे । अपने-अपने हाथ मे खप्पर उठाकर भीख मागन की हालत में पर्हुच जाएंगे । जव 
तक भारत पर गंधीजी का प्रभाव छाया रहता है, तव तक वह निकम्मा ओर वेकार 
देश के रूप मेँ वना रहेगा ।” (पृ. 220) 

इस राघवन को छोडकर इस उपन्यास में आनेवाले अन्य सभी पात्र गौधीजी को 
महापुरुष, अवतार पुरुष ओर ईश्वर का अंश पुकारकर्‌ उनकी वंदना करते हं; इस 
प्रकार भै जतै मे शुर से अंत तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से 
संबंधित घटनार्णँ तथा भारत के पिता तुल्य गधीजी के विचार उपन्यास की पृष्ठभूमि 
के समान सक्रिय रहते हं। 


भावों की रकराहट 


डा. रामलिगम अपनी पुस्तक पनैकथै वलम मं लिखते है, “एसा कहना समीचीन होगा 
कि गधीवाद को रंग बनाकर, एक हिन्दू परिवार को चित्र बनाने का परदा जैसा 
मानकर, कल्कि ने जो रगविरंगा बद्विया चित्र खीचा था, वही है भलै ओ उपन्यास 1" 
(पृ. 25) 

उपन्यास की नायिका सीता के सद्गुण ओर सरल जीवन को जिस ठंग से 
कल्कि ने चित्रित किया है, उससे उपर्युक्त उक्ति की सार्थकता को हम समञ्ञ सकते 
हें । जसी मां वसी वेटी' वाली उक्ति को सत्य सिद्ध करते हए अपनी मों राजम्माल 
का अनुसरण करकं सीता भी गोधीजी को ईश्वर का अंश मानकर उनके प्रति अपार 
शरद्धा रखती है । अपने सामने कोई गंधीजी की निन्दा करे, तो उसे वह सहन नहीं कर 
पाती, चाहे वह व्यक्ति उसका पति ही क्यों न हो। 
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सागर की लहरों के जैसे सीता के जीवन में समय-समय पर सुख, दुःख, सदेह, 
ममता, स्नेह आदि की तरंगे उठती रहती है । भारत की उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा 
तक चेन्नै, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लाहौर आदि शहरों में वह घूमती है । वह अपने 
एक मात्र संगी-साथी के रूप में गोधीवाद को चुन लेती है । जीवन में सीता की सवसे 
बड़ी ओर अंतिम कामना यह थी कि कस्तूरवा गधी कं समान खुद भी अपने पति 
को गोद मेँ लेटे हए अपनी आखिरी सस छोड । कल्कि यह दिखाते है कि सीता की ` 
मनोकामना पूर्ण हो जाती है । इतना ही नहीं, कल्कि यह भी जोडते है कि जिस दिन 
गौधीजी की आत्मा अपनी स्वर्ग यात्रा शुरू करती हे, उसी दिन सीता की आत्मा भी 
उसके शरीर को छोडकर उधर की ओर गमन करती है । जीवित रहते समय सीता ने 
अपने शरीर की ओखां से गधीजी को कभी देखा नहीं था, लेकिन अब उसकी आत्मा 
को स्वर्गं की तरफ़ उडइते समय यह देखने का सौभाग्य मिलता है कि गधीजी कीं 
आत्मा की ज्योति आकाश पर विजली के समान दमक उठकर करोड़ सूरयो के समान 
चमकने लगी । अंत में कल्कि कहते ह कि ्गौधीजी के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा 
का दुखद दृश्य ही सीता के कानों मँ सदा सुनाई पडनेवाली लहरों की आवाज्ञ कं 
समाप्त होने के कारण बनता हे । 

इस प्रकार अलै ओ भारतीय इतिहास रूपी महासमुद्र मे 1980 से 1947 तक 
के अटारह वर्षो की उथल-पुथल का चित्रण प्रस्तुत करता है । इसके अलावा, यह 
उपन्यास एक विवाहित हिन्दू नारी के दांपत्य जीवन में परस्पर टकरानेवाली जो 
भावनां उदी, उनका भी घटना-स्थल बन गया है। 


दो मोड़ 

अते ओत से कम गंभीर ओर आकार में छोटे सामाजिक उपन्यासो मे कल्वनिदर 
कादलि (डाकू की प्रियतमा, 1987-38) ओर त्यागभरूमि (1939), जिक्र करने योग्य हं । 
इन उपन्यास ने तमिष सामानिक उपन्यासो के इतिहास में दो नए मोड़ उपस्थित कर 
दिए। 


कलूवनिन्‌ कादवि 


कल्कि के उपन्यासो मे इस उपन्यास का अनुवाद ही पहले पहल हिन्दी मं हंजा ॥ 
इसका घटना-स्थल पूकुलम नामक गव है, जो वास्तव मे पत्तमंगलम गोव क प्रतिरूप 
है, जलँ कल्कि का जन्म हुमा था। उनके जन्मस्थान कं आसपास कं गवां मे 
कदिरवेलु नामक डाकू अचानक घुसकर डकंती करता था। वह अकू ही कद्वनिन्‌ 


1. चोर की प्रेमिका; (1953), अनुवादक : पूर्णम सोमसुंदरम 
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कादलि के नायक मुत्तेयन पात्र की सृष्टि का प्रेरणास्रोत वन गया । इस प्रकार कल्कि 
ने अपने जन्मस्थान को ही घटना-स्थल का रूप देकर एक असली डाकू को उपन्यास 
के नायकं के रूप में चित्रित किया । इन दो कारणों से यह उपन्यास एक अत्यंत सफल 
यथार्थवादी उपन्यास बन गया। 

समाज का द्मन वने हृए एक पात्र को अपने उपन्यास के नायक कं रूप मे 
चित्रित करते हए कल्कि यह क्रमशः दिखाते है कि नायक के डाक्‌ वनने का कारण 
उसके आसपास का समाज ही है । पुलिस विभाग का फर्ज है अपराधियों को पकड्ना 
ओर उनको ठीक रास्ते पर लाना, लेकिन यह विभाग कभी-कभी निर्दोष व्यक्ति को 
भी दंडित कर देता है ओर जेल मेँ डाल देता ह । एेसी टी गलती से मुततेरान दंडित हाता 
हे ओर बदला लेने के लिए डाक्‌ वन जाता है, उसकी प्रेमिका कल्याणी को एक वृद्ध॒ , 
से विवाह कर लेना पडता है । वह जल्दी ही विधवा हो जाती हे । मुत्तेव्यन-कल्याणी का ` 
परस्पर प्रम स्थायी रहता है, लेकिन वह सफल नहीं होता । मुत्तेयन अपनी बहिन स भी 
अपार स्नेह करता हे । 

फलतः, जीविका की तलाश में निकल पड्नेवाले निरीहं युवक मुत्तेयन के जीवन 
मे कई कटु अनुभव उत्पन्न होते ह, जिनके कारण उसके जीवन की दिशा बदल जाती 
हे। 

कलूवनिन्‌ कादलि उपन्यास में कल्कि इस कटु सत्य को अच्छी तरह समञ्ञाते 
है कि जो लोग वास्तव में अपराधी है, उनमें कई व्यक्ति जेल जाने से वच जाते है ओर 
बाहर समाज में मौज उडाते हए घूम रहे है, लेकिन कभी-कभी बिलकुल निर्दोष व्यक्ति 
गलती से क्रानून से शिकजे में फंस जाते है । उनका जीवन हमेशा के लिए वरवाद हो 
जाता हे। 


त्यागमूमि 


कल्वनिन्‌ कादलि पूराकरने के वाद कल्कि ने आनद विकटन पत्रिका में धारावाहिक 
रूप में त्यागरभूमि उपन्यास लिखा । इसकी भूमिका डौ. सुव्वरायन ने लिखी । उसमे वे 
कहते हँ, “कथावस्तु की रोचकता, शैली की सुंदरता प्रतिपादित विषय की भव्यता, इन 
तीनों बातो मे (त्यागभूमि' उपन्यास उसके पहले कल्कि दारा लिखित अन्य उपन्यासो 
को मात कर गया है।" (पृ. ५) 

त्यागभूमि एक उन्नत लक्ष्य को लेकर लिखा गया उपन्यास हे । इसका प्रधान 
उदेश्य यह दिखाना है कि हमारे देश में स्रियं को प्राप्त स्वतंत्रता कितनी सीमित ह 
ओर उसका विस्तार कंसे करना चाहिए । 

इस उपन्यास को नायिका सावित्री वचपन से सौतेली मां के अत्याचार का 
शिकार बनती हे। विवाह के वाद उसे अपनी सास का अत्याचार सहना पडता है! 
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उसका पति श्रीधरन उसके दिल की हालत समञ्च नहीं पाता ओर वह वेपरवाह रहता 
हे। वह अपनी माँ के हाथ की कट्पुतली कं समान व्यवहार करता हे । सावित्री का 
आवा महीना चल रहा था। ससुरालवाले उसे कोलकाता से अकले ही मायके को 
भेज देते हैं । वरहा केवल उसके पिताजी जीवित हैं। वे भी जीविका के लिए गोव 
छोडकर चेन्नै चले जाते हं । जव सावित्री लौट रही थी, तव रास्ते मे उसकी पेटी चोरी 
लो जाती है। गव में पिताजी को न पाकर उनको दूने के लिए वह भी चेन्नै पर्व 
जाती है। बहुत घूमने के वाद वह अंत में पूषठताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में 
जाती है, तव प्रसव वेदना होने से वह अस्पताल में पर्चा दी जाती ठे । उसकी एक 
वच्ची पेदा होती है। 

सावित्री वच्ची को भी साथ लेकर आत्महत्या कर लेना चाहती है । तब उसे 
अपने पिताजी के ठिकाने का पता चल जाता है । वह अपने को छिपाकर वहा पर्हचती 
हे । वच्ची को पिताजी के नजदीक छोडकर नौकरी की तलाश में मुंबई चली जाती हे। 
परिस्थितिवश वरहा वह वड़ी जायदाद की मालकिन हो जाती हे। 

कुछ समय वाद सावित्री चेन्नै को वापस आ जाती है। उसे अपनी वेदी 
चारुमति का भी पता चल जाता है, लेकिन वह चारु को अपने साथ ले जाकर उसका 
पालन-पोषण नहीं कर पाती । कुछ क्रानूनी रुकावट है, वह बड़ी हिम्मत के साथ अपने 
पति के विरुद्ध मुक्रहमा चलाकर उससे तलाक्र गती हे। 

तलाक्र के मामलों में हमेशा पति को ही पली कं भरण-पोषण का खर्च देना 
पडता है, लेकिन त्यागभूमि की सावित्री घोषित करती है कि तलाक्र मिलने कं बाद वह 
अपनी पति को एक निश्चित रक्रम नियमित रूप से अदा करती रहेगी । 

वह न्यायालय मेँ तैश मे आकर जोर-जोर से कहती है- “जव पति तलाक्र 
मागता ह तब पली उसे किस बात के लिए बाध्य कर सकती है? भरण-पोषण देने 
के लिए ही तो मजबूर कर सकती है। यँ उलटे मैँ तलकर माग रही हू । मे इस व्यक्ति 
के साथ जीवन चलाने के लिए तैयार नहीं हू । मै कभी इनकं साथ नहीं रहूगी । इसलिए 
मै इनको भरण-पोषण की रक्रम देने को तैयार हू 1" (पृ. 354) 

सावित्री की इस घोषणा से पता चलता है कि भारतीय नारी-जगत में अपने हक्‌ 
के प्रति 1939-40 में ही जागरूकता चैदा हो गई थी। उस जमाने में ही कल्कि ने इस 
उपन्यास मे एक स्त्री पात्र को इतनी निडरता के साथ न्यायालय मेँ भीड़ कं सामने 
बोलते हए चित्रित किया है। इससे स्पष्ट है कि कल्कि अपने लेखन के दवारा समाज 
सुधार के कार्य को गंभीरतापूर्वक लेते थे । 

उपन्यास के अंत में हम देखते ह कि जो काम न्यायालय के लिए संभव नहीं 
हो सका, वह देश-सेवा के द्वारा सध जाता है। तलाक्र के लिए अदालत की अनुमति 
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न मिलने की स्थिति में श्रीधर ओर सावित्री का मन वदल जाता हे । दोनों स्वतंत्रता 
आदोलन मे भाग लेकर देश की खातिर जेल जाते है । अभी तक वे उत्तरी ओर दक्षिणी 
धुव जैसे एक-दूसरे से अलग रहते थ, देश के लिए सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेते 
तमय उनके हदयं का संगम हो जाता है। सत्याग्रहियों कं अलग-अलग जलत्थे में 
एक-दूसरे को देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते ह । इस समय का वर्णन कल्कि 
निम्नलिखित पंक्तियों मँ करते ह~ 
'्हम एेसा कह सकते हं कि उसी क्षण श्रीधरन ओर सावित्री का पुनर्विवाह 
संपन्न हुआ । वैसे तो बहुत पहले ही वड-वुजुर्गो के दवाव से शारीरिक दृष्ट 
ते उनका विवाह हो चुका था। आज के शुभ दिन दोनों की आत्मार्णं एक-दूसरे 
के साथ विवाह-सूत्र मेँ वेध गई । भारतमाता ओर महात्मा गोधी इन दशभक्तों 
की आत्माओं के इस विवाह के साक्षी जैसे वन गए ।" (पृ. 401) 
ओर एक सुधार की वात यह है कि इस उपन्यास मे सावित्री के पिताजी शंभु 
शास्री के माध्यम से अस्पृश्यता के अन्याय कं विरुद्ध कल्कि ने आवाज्ञ उठाई हे। 
गोव में बाढ़ के समय शंभु शास्त्री हरिजनों को अपनी गोशाला में ठहरा देते हं । इसे 
पाप कर्म मानकर उनको जाति से निकाल दिया जाता है । फिर वे चेन्नै पर्हुचते है, जहां 
उनको एक गंदी वस्ती मे ही ठहरने को जगह मिलती है । वे वहां रहनेवालों की सेवा 
करके उनके जीवन-स्तर को ऊंचा वना देते ह। 


स्वतंत्रता के लिए प्यास्रा युवक 


कल्कि के सोलैमलै इलवरसि (सोलैमले प्रदेश की राजकुमारी) उपन्यास में दो भिन्न 
कथाओं का सम्मिश्रण है। इसमे वर्तमान से संबंधित एक कथा है ओर अतीत से 
संबंधित एक अन्य कथा है। कल्कि वारी-वारी से इन कथाओं को सुनाते हं। 
कुमारलिंगम एक क्रातिकारी है, जो 1942 वाले सत्याग्रह में भाग लेता है । वह 
पुलिस से वच निकलने के वाद इरादे से सोलेमले नामक पहाड़ी प्रदेश में छिप जाता 
है, वर्ह जीर्ण-शीर्ण ओर खंडहर वने एक पुराने महल में लेटे हृए रात विताता है । उस 
अप्रीतिकर वातावरण में उसके मन में कुछ अजीव अनुभवो की यादं सिर उठाती हं । 
कुमारलिगम यह निश्चय नहीं कर पाता कि वे यादें स्वप्न के दृक््यहं या 
कल्पना की उपज ह या पूर्वजन्म की वाते ह । उसे एेसा अहसास होता है कि वे 
अनुभव बाहर यथार्थं की दुनिया में होनेवाली घटनाओं से वट़कर ज्यादा वास्तविक 
लगते ह । इस प्रकार पूर्वजन्म की यादों को स्वतंत्रता आंदोलन के समय की घटनाओं 
के साथ गूथकर कल्कि ने इस उपन्यास की कथा को रोचक ठंग से प्रस्तुत किया हे । 
नए प्रकार की यह कथावस्तु कल्कि के कल्पना-कोशल का एक अच्छा उदाहरण हे । 
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कुमारलिगम देश को स्वतंत्र बनाने कं लिए संघर्ष करनेवाला बहादुर युवक हे। 
वह हमेशा देश की सेवा मे लगा रहता है । निम्नलिखित संक्षिप्त वार्तालाप में वह अपने 
लक्ष्य को स्पष्ट करता है । उसे हमेशा धूमते-भटकते देखकर कोई आदमी उससे पृषठता 
हे 

“भई, क्या तुम्हारा कोई मकान-ठिकाना नहीं होता? करने कं लिए तुम्हारे पास 

कोई काम-धंधा नहीं होता?" 

मै पहले ही आपको वता चुका हू कि देश की सेवा करना ही मेरा काम 

हे, पेशा हे, सव कुछ है 1" (पृ. 58) 

स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिस प्रकार चल रहा था, उसको चित्रित करने के 
लिए कल्कि ने सोलैमतै इलवरिस के समान ही ओर एक उपन्यास लिखा । मुकुटपति 
नामक इस उपन्यास मे भी कल्कि नायक के रूप मे एक देशभक्त युवक को ही 
चित्रित करते ह । वह भी भारतमाता को गुलामी की वेडियां से मुक्त करने कं लिए 
संघर्ष करता हे। वह गधीजी की आसिक शक्ति को मान लेता है ओर उसकी 
उपासना करता हे । 

यह उपन्यास लघु कल्कि में धारावाहिक रूप में निकलता था । यह पत्रिका 
राजाजी के विचारों का समर्थन करने ओर उनके लिए समर्थन जुटाने के उदेश्य से 
सप्ताह में दो वार प्रकाशित होती थी। इस उपन्यास में कल्कि ने नशावंदी की नीति 
को मुख्य विषय के रूप में वर्णित किया हे। 

उपर्युक्त स्चनाओं के अतिरिक्त कल्कि ने निम्नलिखित सामाजिक उपन्यास भी 
लिवे थे- 

1. मोहिनी तीवु (मोहिनी दीप)-जवाहरलाल नेहरू की विश्व-शाति की नीति 
पर आधारित कृति। 

2. देवकियिन्‌ कणवन (देवकी का पति)-देवकी नामक पात्र के रोचक जीवन 
को चित्रित करता हे। 

8. पोयमान्‌ कर्‌ (अंदर हिरण होने का आभास देनेवाली गुफ़ा)-तिरुचेगोड्‌ 
शहर मे गधी आश्रम में नौकरी करते समय जिन व्यक्तियों से कल्कि 
परिचित हए, उनको लेकर लिखित उपन्यास । 

4. अबलैिन्‌ कण्णीर (अबला कं ओंसू)-रगोधीवाद के अनुयायी शिवराजन 
नामक युवक के जीवन की कहानी । 

ये उपन्यास कल्कि पत्रिका में धारावाहिक रूप में 1949, 1950 में प्रकाशित 

हुए । फिर कल्कि का अमरतारा नामक उपन्यास उनकी पत्रिका के सितंबर 5, 1954 
के अंक से निकलने लगा, लेकिन दिसंबर 5, 1954 को कल्कि का देहावसान हो गया । 
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अध्याय 26 तक वह उपन्यास पर्हैवकर्‌ रुक गया । सौभाग्य से कल्कि इस उपन्यास 
से संबंधित कुछ लिखित संकेत छोडकर गए थेः। उनके आधार पर कल्कि की पुत्री 
आनंदी ने अमरताया उपन्यास को पूरा कर दिया । 

कल्कि के निधन के बाद उनका लिखा एक पुराना उपन्यास कहीं से प्राप्त 
हआ। उसका नाम है अचु अकल (कलिया रूपी तीर) । यह 1976 म कल्क 
पत्रिका में धारावाहिक रूप में निकला । पुस्तक कं रूप म इसका प्रकाशन 1998 म॑ 
हआ। 

यह सच है कि कल्कि ने कहानी, लेख, उपन्यास, रेखाचित्र, अनुवाद, यात्रा-विवरण 
जीवनि्यौँ आदि विविध विधाओं में कई कृतियों की रचना की धी । फिर्‌ भी "कल्किः 
कहते ही उनके उपन्यास ही अन्य सभी तरह की कृतियां को लाघकर याद म आतं 
ह । हम यह भी जोड सकते ह कि उन उपन्यासो मे शिवकामिविन्‌ शपथ, अले ओते 
ओर एरेनियिन तेत्वन लेखक कल्कि की शानदार यादगारों के रूप में प्रतिष्ठित हो गए 


> 
६ । 
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4 
निबंधकार कल्कि 


“सरलता, स्पष्टता, मिठास, हास्य का पुट, कल्पना का लालित्य आदि के 

मिश्रण से वनी रोचक गद्य शैली को कल्कि रा. कृष्णमूर्ति ने अभ्यास करके 

अपनाया था |” -वाल्लिकण्णनः 

प्रसिद्ध तमिष विद्वान डौ. न. संजीवी ने काव्य ओर गद्य की तुलना करते हए 
इस प्रकार लिखा है-“साहित्य-कला के प्राण अगर काव्य हो, तो उसका मन गद्य है। 
जव नि्वंध रूपी मन प्राणों से समन्वित होता है, तव कविता का उदय होता है । निबंध 
रूपी मयूर जब अपने पंखों को खोलकर नृत्य की अवस्था में पर्हूचता हे, तव वहां 
कविता दृश्यमान होती है । नीलाकाश को सुशोभित करनेवाले सूर्य ओर चंद्र के समान 
साहित्याकाश को सौन्दर्य से मंडित कर देनेवाले दो प्रकाश-पुंज निवंध ओर कविता हे। 
यह निश्चित हे कि भविष्य में परिष्कृत भाषा रूपी कटोरा, साहित्यिक रस रूपी धी, 
सरल-सहज रूपी बत्ती ओर चिन्तन रूपी लौ का उपयोग करके तमिष् निबंध रूपी 
दीपक प्रज्वलित हो उठेगा 

डा. संजीवी के कथनानुसार एक अच्छे निबध के लिए आवश्यक चार तत्तव इस 
प्रकार है-परिष्कृत भाषा, साहित्यिक आनंद देने की क्षमता, सरल-सहज शली ओर 
चिन्तन की संपननता। एक कुशल निबंधकार इन चारों तत्त्वों का प्रयोग अपने लेखों 
मे करेगा । इस कसौटी के आधार पर हम देखेंगे कि कल्कि के निबधों में उपर्युक्त 
लक्षणों का कितना सफल प्रयोग हुआ हे। 


निबंधकार कल्कि 


कल्कि के निवधों में प्राप्त विशेषताओं का विश्लेषण करने के पहले यह देखना 
आवश्यक हे कि कल्कि को एक निबधकार के रूप मेँ किस हद तक तमिष्र लोग 


1. भारतिक्छु पिन्‌ तमिल उरैनड (भारती के पश्चात्‌ तमिल गद्य), पृ. 70. 
४. आदायूचि कट्दरैगल (शोधपरक निवध), भाग 1, पृ. 138. 
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जानते है । महाकवि भारती को लै, तो उन्हे कवि के रूप मे तमिषभाषी लोग जितना 
जानते है, उतना कहानीकार के रूप में नहीं । एक क्रदम आगे वट़कर यह भी जोड 
सकते है कि तमिप्र लोग भारती को कहानीकार कं रूप मे जितना जानते हं (चाहे वह 
जितना भी कम हो), उतना भी एक निवंधकार क रूप मे नहीं । 

कल्कि कं साथ भी यही हुआ । उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । लेखक केरूपमें 
उनके अवतार बहुत थे। वे एक साथ कहानीकार, उपन्यासकार, पत्रकार्‌ गीतकार, 
हास्य लेखक, समीक्षक, स्वतंत्रता की लडाई मं एक सिपाही इत्यादि रूप निवाहते आ 
रहे थे, लेकिन एतिहासिक उपन्यासकार के रूप मे ही वे अत्यधिक लोकप्रिय हए । 
उनका यह रूप ही पाठकों के जगत्‌ में सर्वत्र फैल गया । विदानो ने भी उनकं इस पक्ष 
कौ दी शोध-कार्य का विषय बना लिया । उनके व्यक्तिगत ओर कृतित्व कं अन्य पक्ष 
उतना उजागर नहीं हो सके । उनकी अनेक अन्य रचनाओं पर विश्लेषणालक 
अध्ययन नहीं किया गया । उन पर नज्ञर तक नहीं डाली गई । इस तथ्य को ध्यान मं 
रखकर भविष्य मे शोधकर्ताओं को कल्कि के निवंध-तंग्रहों पर भी दृष्टि डालनी 
चाहिए । 


तमिष गद्य ओर कल्कि 

बीसवीं शताब्दी मेँ नवीन सरल शैली को अपनाकर गद्य मे अच्छे स्तर के ग्रंथों को 
स्वना करके तमिप्र भाषा को समृद्ध बनाने वाले लेखकों में कल्कि विशेषरूप से 
स्मरणीय है। श्रीलंका के तमिष्र विद्वान वि. सेल्वनायकम अपनी पुस्तक तमिप्र उरैनडे 
वरलार (तमिष्र गद्य का इतिहास) में लिखते हँ 


“कल्कि एक महान्‌ लेखक है, जिन्होने यह सिद्ध कर दिया कि उनके समय की 
तमिष्र भाषा में भी किसी विषय पर लेख लिखा जा सकता हे । उनके लिखे 
निबंध, समीक्ारपे, राजनीति से संबंधित रिप्पणिर्योँ आदि उनकी क्षमता को 
प्रमाण वनी हई हँ । वे जिस विषय पर भी लिखते थे, उसे स्पष्ट रूप से ओर 
रोचक रीति से प्रस्तुत करने की सामर्थ्य उनको स्वाभाविक रूप से प्राप्त थी। 
वे अपने विचारों को इस प्रकार प्रकट करते थे कि पाठक या अन्य लोग उनके 
तकं को काट न पाते थे। दूसरे विचारों का विरोध करते समय वे इतने अदव 
के साथ लिखते थे कि संबंधित लोग उनके कहने के ठंग की प्रशंसा किए विना 
नहीं रह सकते थे । ये दोनों वाते उनके लेखन की दो विशेषता वन गई ।” (पु. 
154-155) 


 प्रोफ़सर सेल्वनायकम्‌ आगे कल्कि की शली का मूल्यांकन करते हए लिखते 
ह-“चाह कोड पाठक कम शिक्षित हो या उच्च शिक्षित विदान हो, सभी स्तर के पाठकों 
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को उनकी शैली प्रिय लगती थी। तमिप्र गद्य शैली को आकर्षक ओर सशक्त वनानेवाले 
लेखकों मं कल्कि प्रथम स्थान रखते हं । यह कोई अल्युक्ति नहीं हे ।” (पृ. 155) 

इस प्रकार सेल्वनायकम ने कल्कि की गद्य शैली की प्रशंसा की है । संक्षेप में 
के, तो महाकवि भारती ने जिस प्रकार तमिप्र काव्य शैली मे एक नया मोड पैदा कर 
दिया, वही काम कल्कि ने गद्य के क्षेत्र मे कर दिखाया । 


कल्कि के निबंध 


कल्कि ने नवशक्ति, विमोचनमः; भनद विकटन ओर कल्कि में संपादकीय जिम्मेदारी 
के कारण तथा अन्य पत्रिकाओं दारा पोंगल, दीपावली, वार्षिकोत्सव, शताब्दी आदि 
अवसरों पर प्रकाशित विशेषांकों मे अतिथि लेखक के रूप में सैकड़ों लेख लिखे है । 
ड. कला ठाकर ने नामक अपने शोधग्रंथ के परिशिष्ट में कल्कि द्वारा विभिन्न विषयों 
पर लिखे गए 520 लेखों की सूची दी है । (पु. 459-486) 
कल्कि ने इन लेखों को भिन्न-भिननन उपनामों से लिखा हे । प्रसिद्ध लेखक ओर 
तमिलनाडु सरकार के भूतपूर्वं मुख्य सचिव का. दिरविराम ने अपनी पुस्तक देसियम 
वलत्तं तमिप्र (तमिष्र में राष्ट्रीय भावना का विकास) मे कल्कि के लेखों कं स्तर ओर 
उनकी विशेषताओं के वारे में इस प्रकार लिखा हे- 
““कृल्कि उपनाम से उन्होने जो निबंध लिखे, उन रचनाओं ने पाठकों को हंसा 
भी दिया ओर बहुत कुछ सिखा भी दिया । “रा. कि.“ (रा. कृष्णमूर्ति) नाम से 
लिखे निबंधों में उनकी रसज्ञता प्रकट हुई । "कनटिकम' (परंपरावादी) उपनाम 
से जो लेख लिखे, उनमें उनकी कलाप्रियता दिखाई पड़ी । मोटे तौर पर, उनके 
निवंधों मे मजाक्र की वातें भी ह ओर वेदांत के सत्य भी ह । उनमें एक ओर 
देशभक्ति का जोश है ओर दूसरी ओर हास्य का ठहाका हे । दोनों में होड जैसा 
दिखाई पड़ता है । उनकी रचनाओं में पुराने युग के प्रति भक्ति लक्षित होती है 
तो नवीन युग की शक्ति का भी समावेश हुआ है । सरलता ओर भाषा के 
उपयुक्त प्रयोग से उनकी गद्यशैली सुंदर बन गई ।” (पृ. 135) 


कल्कि निबंध संकलन 
1. एटरटिक्छु पोटरटि (नहले पर दहला) 


एक निबंधकार के रूप में कल्कि का मूल्यांकन करने का प्रयास करते समय उनका 
"एटूटिक्कु पोट्टि शीर्षक लेख ही हमारी याद में पहले-पहल आता है। कारण यह है 
कि आनद विकटन पत्रिका के अगस्त 1928 के अंक में "कल्किः उपनाम से प्रकाशित 
सर्वप्रथम लेख यही डे। फिर इसी शीर्षक से 1930 में कल्कि के निवंधो का प्रथम 
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संकलन निकाला । इसका दितीय संस्करण 17 साल बाद 1947 में चिन्न अण्णामलै 
नामकं देशभक्त प्रकाशक के तीव्र प्रयलों के फलस्वरूप निकला । कल्कि के निवंध 
संकलनों मे अब तक इसी के दस संस्करण निकले हं। 

इस संकलन का प्रथम संस्करण आनद विकटन पत्रिका दारा प्रकाशित हुआ। 
पत्रिका के मालिक ओर प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता एस.एस. वासन ने इस संकलन के 
वारे में इस प्रकार विज्ञापन दिया, “इसे कहने की जरूरत नहीं हे कि तमिष् में हास्य 
रस का आनंद उठाने को इच्छुक पाठकों को कल्कि कं मिठास भरे ये लेख पटने 
चाहिए 

इस संकलन के दसवें संस्करण (1997) में 17 निवंध हँ, जो एक सिद्धहस्त 
निवंधकार के रूप मे कल्कि का परिचय कराते है । निम्नलिखित उद्धरण उनकं हास्य 
का एक अच्छा उदाहरण है- 


"एक तमिष्र विद्वान एक नया शब्दकोश तैयार कर रहे थे । वे उसमे हाल कं 
सभी नए शब्दों का समावेश कर देना चाहते थे । कंगारू शब्द कं लिए उन्होने 
यह अर्थं दिया कि वह अण़ीका के देशों में पाई जानेवाली एक चिडिया हे, जो 
वलौ की नदियों मेँ पीष्ठे की तरफ़ तैरती है, तव उन्होने अंग्रेजी जाननेवाले एक 
मित्र को अपनी भाषा दिखाकर पूछा कि क्या यह अर्थं सही है । मित्र ने जवाव 
दिया, "भाई साहव, इसमें छोटी-सी गलती है । एक तो कंगारू अफ़ीका मं पाया 
नहीं जाता । दूसरी बात यह कि वह पानी मेँ तैर नहीं सकता । तीसरी वात ह 
कि वह कोई चिडिया नहीं है । बाक्री आपने जो कुछ लिखा है, वह सव बिल्कुल 
ठीक हे।" (पु. 188) 

इस गद्यांश से यह सावित होता है कि कल्कि बड़ी शालीनता के साथ ओर 

सभ्य ठंग से अपने निवधों में हास्य का प्रयोग करते थे। 


2. ओ मापषर्मे! (ह आम) 


यह संग्रह निबध-लेखन कला में कल्कि की प्रतिभा को सुस्पष्ट ख्प से प्रकट कर देता 
है । इसमे कल्कि के नौ लेख संगृहीत है, जो पहले भानद विकटन में प्रकाशित हुए थे | 
अन्य लेखो को छोड भी देँ तो भी “ओ मांपष्े' शीर्षक लेख (पृ. 1-11) कल्कि की 
लेखन-क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हे। व्यंग्य, परिहास, मजाक, 
दिल्लगी, विठोली, विनोद आदि हास्य के विविध आयामों से यह लेख भरा हे। इस 
निबंध को पट़ृते समय जो साहित्यिक आनंद प्राप्त होता है वह वर्णनातीत हे। 


1. पोनिविनूः पृ. 194. 
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3. सगीत योगम 


यह निवंध संकलन 1947 में निकला । इसमें कर्नाटकम' उपनाम से कल्कि दारा 
समय-समय पर लिखे गए 27 निर्वंध सम्मिलित हुए ह । तमिलनाड़ मेँ होनेवाले संगीत 
के कार्यक्रमो मे तमिप्र भाषा के गीतों को ज्यादा गाने की माग को लेकर एक आंदोलन 
1941 से चल रहा था । उसके समर्थन में कल्कि ने ये लेख लिखे थे । कल्कि का लक्ष्य 
यह था कि एक ओर कर्नाटक संगीत कला (जो दक्षिण भारत मेँ प्रचलित ओर जिसमें 
तेलुगु के गीतों की अधिकता है) का स्तर रत्ती भर भी कम न हो ओर दूसरी ओर 
तमिष्र गीतों के समर्थन में जो आंदोलन चल रहा था, वह जारी रहे ओर सफल वने। 

कल्कि ने इन लेखों में तमिष संगीत के पक्ष में तीक्षण दलीलों ओर व्याख्याओं 
को जोरदार ओर युक्तियुक्त खूप में पेश किया है। एक लेख में निखल' नामक 
तकनीक के वारे में बताते हं। गीत की किसी सारगर्भित पक्ति को बार-बार ओर 
भिन्न-भिन्न ठंग से दुहराना निखल कहा जाता है । हरेक गायक “निखल' में अपनी 
सारी सामर्थ्यं खोलकर रख देने की कोशिश करता है। कल्कि पृषते है कि जिस 
तमिष्रभाषी संगीतज्ञ की जीभ "कोरगे लोसरके विरुदकथा' (पद ओर उपाधि के लिए 
ईश्वर को अर्जी देना) जसे तेलुगु के कठिन शब्दों को कई वार दुहरा सकती है, क्या 
वही जीभ मातुभाषा तमिष्र की कोई गीत की पक्ति जैसे “इन्नल्‌ कूट्टि इनम ऊट्टि, 
इद्रजाल वि काट्टि' (दुःख मिटाकर सुख दिलाकर, इद्रजाल-सा चमत्कार दिखाकर) 
को नहीं गा सकती ? अगर नहीं गा सकती, तो गड़बड़ी जीभ में ही होने की संभावना 
हे, न कि तमिष भाषा में ।" (पृ. 67) 

शिवजी ही जानते है अर्थवाले शीर्षक के निबंध मे कल्कि लिखते है- “प्राचीन 
काल में शिवजी एक बार तमिष्र संगीत सुनना चाहते थे । तिरुमिषलै नामक पुण्य क्षेत्र 
मे जाकर सुनने के वाद वे बार-बार वहां जाने लगे। तमिष संगीत सुनने के लिए 
उन्होने हर वार एक स्वर्ण मुद्रा दी थी । आजकल तो हम कागज के रुपए देकर टिकट 
लेते ह ।” (पृ. 187) 

गभीर समस्या को लेकर लिखे गए इन निबंधों में हास्य का अभाव भी नहीं हे। 
इसे उपर्युक्त उदाहरण सिद्ध करते है । 


4. इस विरन्ु (तगीत रूपी प्रीतिभोज) 


समालोचना अपने आप मेँ एक कठिन कला है । संगीत के कार्यक्रमों का मूल्यांकन तो 
विरले ही कर सकते है । कल्कि ने इस कठिन कार्य का निर्वाह कुशलतापूर्वक कर 
दिखाया है । इसके प्रमाण मेँ उनके इव विन्दु नामक निबंध-संग्रह को ले सकते है । 
इसमें संगीत कला से संवंधित 14 लेख शामिल किए गए हैँ । यह संग्रह 1957 में 
प्रकाशित हआ । 
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परंपरागत, गंभीर ओर उच्च स्तर कं शास्त्रीय संगीत के विरुद्ध जो निम्न स्तर 
का गाना-बजाना प्रचलित हो गया है, उसे कल्कि वाजास संगीत कहते ह । इसकं 
विरुद्ध अपने विचारों को जोरदार ठंग से प्रतिपादित करते हए कल्कि ने दो लेख लिखे 
ह- "वाजा संगीत विकाऊ जरूर है' ओर “वाजारू संगीत का नाहक समर्थनः। 
तमिलनाड के कई नामी संगीत-कलाकारो के कार्यक्रमों में उपस्थित होकर कल्कि ने 
हर एक की विशेषताओं ओर उपलब्धियों के वारे मे अलग-अलग सुंदर लेख लिखे हं । 
उनमें कुछ संगीतज्ञां के नाम से इस प्रकार है- चेम्वे वैद्यनाथ भागवतर, मदुरे मणि 
अय्ययंगार, मायवरम कृष्ण अय्यर, एम. एल. वसंतकुमारी । 


(2) कुमयिम्‌ कुन्यम्‌ (कन्यकुमारी ओर तिरुप्पति प्रहा) 


यह निवंध-संग्रह 1956 में प्रकाशित हुआ । इसमे 20 लेख पाए जाते टं । ये सभी लेख 
कल्कि पत्रिका मेँ (1945-1954) प्रकाशित हए थे । ये लेख समय-समय पर देश की 


हालत को ध्यान में रखकर लिखे गए थे। इनको पटृकर हम राष्ट्रीय स्वतत्रताः 


आंदोलन का सारा इतिहास आसानी से सम्न सकते ह। 
विशेषरूप से कुछ लेख जैसे, (आगस्ट त्यागिगल' (अगस्त सत्याग्रह कं शहीद), 
"पिरद पयन्‌ पेट्रोम' (जन्म हमारा सफल हुआ), "वाषूग सुतंतिरम, वाग निरंतरम' 
(हमारी स्वतं्रता की जय! वह क्रायम रहे निरंतर), "कण्णिलुम्‌ इनियदु" (खों से 
अधिक प्यारी), “जाति वेट्रुमै ओष्रिय अन्वु विये वष्रि' (जातिःप्रथा के उन्मूलन के 
लिए स्नेह का मार्ग ही एकमात्र रास्ता), “पुदिय तमिष नाट्टिनाय्‌ वा, वा, वा' (आओ, 
आओ, नवीन तमिलनाड्‌ के लोगो) आदि कल्कि के गंभीर चिन्तन की गवाही देते हं । 
उपर्युक्त लेखों में "कण्णिलुम्‌ इनियदु' से एक उदाहरण देंगे । उसमें कल्कि 
स्वत॑त्रता की व्या्या करते है : 
“जव हम “स्वतंत्रता' शव्द का प्रयोग करते है, तव उसकं कई अर्थो में हम देश 
की राजनीतिक स्वतंत्रतावाले अर्थ को ही प्रथम स्थान देते हं। 
यह राजनीतिक स्वतंत्रता ही सर्वाधिक मुख्य हे। वैसे ओर भी कई तरह की 
स्वतंत्रता होती है, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता, तिजारत करने की स्वतंत्रता, रोजगार 
की स्वतंत्रता, शिक्षित होने की स्वतंत्रता, अशिक्षित रह जाने की स्वतत्रता, 
टीका लगवाने या न लगवाने की स्वतंत्रता, मनमाने ठंग से लिखने या बोलने 
की स्वतंत्रता-ये सब स्वतंत्रता की दूसरी कोटि के अंतर्गत आती है, लेकिन 
इस दितीय प्रकार की स्वतंत्रता हमें उपलब्ध न होने से राजनीतिक स्वतंत्रता 
के वारे मे लापरवाही से बोलना वेवकूफ़ी हे । अगर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त 
हो जाए, तो कालातर मे अन्य प्रकार की रिआयतें जरूर पीछे-पीछठे आ जारी । 
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अगर राजनीतिक स्वतंत्रता अस्तित्व मेन दहो, तो किसी भी अन्य प्रकार की 

आजादी कभी हासिल नहीं होगी । इसलिए अपने देश की स्वतत्रता को बिगाड़ 

देने का कोई काम उस देश के किसी भी प्रजा को नहीं करना चाहिए । जो एेसी 

वुराई करता है, वह अपनी मातुभूमि का विश्वासघाती माना जाएगा ।” 

(प्र. 110) 

इस तरह कल्कि ने अन्य सभी प्रकार की स्वतत्रता से बढ़कर देश की 
राजनीतिक स्वत॑त्रता को प्रथम स्थान दिया हे । इस संबंध में उनके विचार गहराई से 
सोचने लायक हेँ। 


(6 कण्कोढठ्ठा कटवि (अदभुत द्र्य) 


यह निवध-संग्रह 1957 में प्रकाशित हुआ । इसमें 24 लेख संकलित हुए हँ । तमिलनाइ 
मे समय-समय पर एतिहासिक दृष्टि से जो मुख्य घटनां हुई, उन्हं कल्कि ने अपनी 
विशिष्ट शली में इन लेखों में वर्णित किया हे। 


(7) कारावास के अनुभवो के दो सकलन 


भारतीय स्वतंत्रता आदोलन में कल्कि ने बड़ उत्साह के साथ भाग लिया। उसके 
पुरस्कार के रूप मं उनको तीन वार जेल जाना पड़ा । उन्होने जेल के जीवन में प्राप्त 
अपने अनुभवो को दो पुस्तकों के रूप में लिखकर प्रकट किया । उनके नाम हैं : 
कण्णीराल्‌ कात्त पिर (फसल जिसे सीची थी ओसुओं से); मून्छ मादम्‌ क्म्‌ कावद 
(तीन महीने का सश्रम कारावास) । 

कल्कि को प्रथम बार एक वर्ष (1922), दूसरी बार छह महीने (1980) ओर 
तीसरी वार तीन महीने (1941) के कारावास की सज्ञा मिली थी । उन्होने प्रथम दो 
वार के अनुभवों को आनद विकटन पत्रिका में ओर तीसरी बार के अनुभवों को कल्कि 
पत्रिका में स्वतंत्र लेखों के रूप मेँ लिखा। इन लेखों को पटढ़कर ओर इनसे प्रभावित 
होकर सैकड़ों तमिष्रभाषी युवक कारू के कार्यक्रमों में उमंग के साथ भाग लेकर 
निडरता से जेल जाने लगे। 

जब तीन महीने के जेल-जीवन से संबंधित लेख कल्कि पत्रिका में निकल रहे 
थे, तब उनको पढ़कर एक मित्र ने कल्कि से कहा, “कल्कि महोदय, जेल-जीवन के 
बारे मेँ आप जो लिखते आ रहे है उसे पटने पर एसा तो नहीं लगता कि आपको जेल 
मे कोई खास तकलीफ़ हई थी। उलटे, एसा आभास होता है कि आप वहा मज्ञ मे 
रह रहे थे ।" 
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कल्कि ने हैसकर उत्तर दिया, “हँ जी, मै चाहता हू कि आपके मन मेँ जल का 
डर न रहे ताकि अगली बार सत्याग्रह आंदोलन मेँ आप भी भाग लेकर जेल मे पर्हुच 
जाँ । इसलिए जेल के जीवन मेँ उपलब्ध हानेवालं आराम अर सुख-सुविधाओं के 
बारे में ही ज्यादा लिखता आ रहा हू ।" 

कल्कि ने जेल में प्राप्त अनुभवो ओर वर्ह की कडइ घटनाज का वणन 
हलके-फ़लके ठंग से हास्य मिश्रित शेली मं किया € । कल्कि का आशय ह कि इन 
लेखों को पठने से लोगों के मन में जेल का उर कम ही जाएगा, तव वं साचन लगग 
कि जेल मेँ जीवन इतना आरामदायक हो, तो हम भी सत्याग्रह करकं क्या न जल म 
जाएं 

कल्कि को प्रथम वार एक साल की जो सज्ञा हई थी, उस परिस्थिति का वर्णन 
हलके हास्य के साथ इस प्रकार किया गया हे : 


“मुज्ञ पर मुक्रद्दमा चलाया गया । पूछताछ करके फंसला देने कं लिए एक 
आई.सी.एस. साहब आए हए थे। वे अग्रे थे ओर जवान भी थे । मं उनसे 
भी कम उग्र का था। पूष्ठताछ के दौरान साहव ने अभियोग चलानेवाले 
अधिकारी से कहा, "इस मुलजिम से पृष्ठो कि क्या यह सिडिशन' (राजद्रोहः) 
कामतलब जानता है" अधिकारी दारा पृष्ठे जाने के पहले ही मेने जवाव दिया, 
"वयो नही, हलर? में सिडीशन का मतलव खूब जानता ह, क्योकि पिले एक 
वर्षं से नैं वही काम तो करता आ रहा हू" सच बोलने का नतीजा यह निकला 
कि एक साल के सश्रम कारावास की सजा हुई 


सुविधाओं से भरपूर घर-गृहस्थी छोडकर ओर असहयोग आंदोलन में भाग 
लेकर कष्टप्रद जेल-जीवन विताने पर भी कल्कि की हंसने-हंसाने की प्रवृत्ति अक्षुण्ण 
रही । 


(8) तिर्मगलुम्‌ कलैमगलुम्‌ (लक्ष्मी ओर सरस्वती) 


यह निबध-संग्रह 1956 मं प्रकाशित हुआ । इसमें शिक्षा-्षेत्र से संबंधित 16 लेख पाए 
जाते है, जो पहले कल्कि पत्रिका में प्रकाशित हए थे । इन लेखों में शिक्षा-क्षेत्रे जिन 
आधारभूत परिवर्तन, पुनरीक्षणों ओर सुधारों को कार्यान्वितं करना आवश्यक हे 
उनके बारे में कल्कि ने गहराई से सोचा है । वे यह निष्कर्ष निकालते है, “हमारी 
शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम ओर परीक्षा प्रणाली, इन तीनों मे आमूल परिवर्तन हो जाने 


1. मूठ मादम्‌ कम्‌ कावलः; पृ. ।५ 
‰. वही, पर. 14-15 


88 ^ कल्कि 


पर ही भारत में आनेवाली पीढ़ी के लोग टिक पार्णगे ओर जीवन मेँ कुछ कर पाएंगे ।" 
(पृ. 64) 

शिक्षा-क्ेत्र में व्याप्त कई समस्याओं को दूर करने कं लिए कल्कि का एक 
सुञ्चाव यह है कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षत्र मे, “सिर्फ़ सुबह स्कूल चले, वह भी टाई घट 
मात्र" (पु. 92) 

उनके एक लेख के शीर्षक का अर्थ हे "परीक्षा प्रणाली में वंदर का नाच । इसमें 
वे हमारी शिक्षा पद्धति की एक मुख्य कमी की ओर इशारा करते है । वे कहते हैँ : 
“हमारी शिक्षाप्रणाली देनिक जीवन से सटकर्‌ या उसके साथ जुड़कर नहीं चलती । 
इस प्रणाली में हाथ से कोई काम करने या शारीरिक श्रम करने का अभ्यास बच्चों को 
नहीं मिलता ।" (पृ. 141) 


(9) कलै चेलवम्‌ (कलारूपी सप्ति) 


ज्य 


यह निवध-संग्रह 1957 में प्रकाशित हुआ । फिल्मों ओर नाटकों पर कल्कि ने 
समय-समय पर जो समीक्षां लिखी थीं, वे इस पुस्तक मे समेटी गई ह । इसमे 26 
निबंध हे। कला के प्रदर्शन में जहा भी कोई विशेषता दिखाई पडे, कल्कि उसकी 
हार्दिक प्रशंसा करते थे। कोई कमी नजर आए, तो उसकी आलोचना करने से वे 
हिचकते नहीं थे, लेकिन शालीन ठंग से ओर सहदयता से उस कमी की ओर इशारा 
करते थे। उनके समीक्षात्मक लेख खंडन करते समय भी सभ्यता की सीमा का 
उल्लंघन नहीं करते थे। 

लगभग 50 वर्ष पहले तमिष्र में मनोहरा" नामक फिल्म आई थी । इस चित्रपट 
दारा अभिनेता शिवाजी गणेशन ओर संवाद-लेखन मु. करुणानिधि (द्र.मु.क. के नेता) 
घर-घर प्रसिद्ध हो गए । इस फिल्म मे नायक मनोहरन बंदी होकर राज दरबार में 
उपस्थित किया जाता है । तब वह राजा के विरुद्ध एक जोरदार भाषण देता है, जिसके 
शब्द आग की चिनगारियोँ जेसे ्ूट पडते हं । 

कल्कि इस भाषण की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हं । उसे शब्दों का प्रवाह, शब्दों 
की बाट्‌, शब्द-प्रलय, शब्दों का चंड मारुन, शब्द रूपी बाण वर्षा, शब्दों की बमबारी, 
अणुबम जैसा शब्द विस्फोट, ज्वालामुखी-सा भाषण आदि नामों से पुकारते ह । अगे 
वे कहते है : “तमिष् भाषा का प्रयोग जितने सशक्त रूप से किया जा सकता है, 
उसके लिए दरवार में मनोहरन का यह भाषण उत्तम उदाहरण है ।" (पृ. 150) 

उन दिनों काग्रेस ओर द्र.मु.क. राजनीति में भीषण प्रतिदंदी थे । फिर भी कल्कि 
ने निष्पक्षता के साथ द्रःमु.क. के नेता करुणानिधि की संवाद-कला की प्रशंसा कर दी। 

अव्यैयार नामक एक प्राचीन तमिष कवयित्री के जीवन पर आधारित एक 
नाटक उन दिनों बहुत लोकप्रिय था। टी.के. षण्मुखम (1912-1978) नामक युवक 
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कलाकार वृद्ध कवयित्री का अभिनय बड़ी एूबी से करकं वाह-वाही पाते थे । कल्कि 
ने इस नाटक की समीक्षा करते हृए लिखा कि अगर अभिनय कला कं लिए नोवल 
पुरस्कार हय तो उसे षण्मुखम श्री को प्रदान करने कं लिए संस्तुति करता हू" 
९ 14 = 
'नल्लतंबि' (नायक का नाम) नामक फिल्म की समीक्षा कं अत में कल्कि यह 
सलाह देते है : “जो लोग फिल्मों मे नए-नए प्रयोगं को देखने को इच्छुक हँ, वे कोई 
ओर फिल्म जाकर देवें । मगर जो लोग फरित्म में अच्छा उदेश्य, कुशल अभिनय ओर 
स्वस्थ हास्य की मग करते है, वे नल्लतंवि' देखने जाएं ।" (पृ. 50) 
कल्कि की दृष्टि में केवल नवीन तकनीकी प्रयोगं से कोई फ़िल्म उत्तम कोरि 
की नहीं बन जाती । कोई हितकारी उदेश्य, कुशल अभिनय, स्वस्थ हास्य आदि का 
समावेश होने पर ही किसी फिल्म को आदर्शं फिल्म मान सकते हं । कल्कि जोर देकर्‌ 
कहते हैं : “फरित्मों के निर्माता देश ओर लोगों की उन्नति को ध्यान मेँ रखकर दस 
फिल्मों मे कम से कम एक फिल्म के अनुपात में अच्छे स्तर की फरित्म बनाएं । एेसे 
स्तर की फिल्मों को विदेशों मे भी प्रदर्शित करके देश के लिए गौरव उपार्जित करें ।" 
(पृ. 108) 
(10) महात्माुम्‌ ओर महाकवियुम्‌ (गधीजी ओर भारतीजी) 


कल्कि क व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास में योगदान देनेवाल में उल्लेखनीय दो महापुरुष 
महात्मा गधी ओर सुव्रहूमण्य भारती है । कल्कि को गधीजी के जीवन-सिद्धांतों के 
प्रति गहरी आस्था थी ओर भारती की रचनाओं के प्रति वड़ी आसक्ति थी। इन 
महापुरुषों के प्रति कल्कि की निष्ठा को प्रकट करनेवाले 17 लेखों का संग्रह ही 
महात्माुम्‌ महाकवियुम्‌ नामक पुस्तक हे । ये लेख पहले कल्कि पत्रिका में संपादकीय 
के स्पमेंया स्वतंत्र रूपमे प्रकाशित हुए थे। 

गोधीजी के वारे मेँ कल्कि का वर्णन एक भव्य ओर आकर्षक शब्द-चित्र वन 
गया है। गधीजी की आत्-शव्ति पर उनका विश्वास भी इस वर्णन से प्रकट होता 
हे। कल्कि लिखते है : 

“गधीजी हिमालय से भी ऊंचे व्यक्तित्ववाले है । वे गंगा नदी से भी पवित्र है 
ूर्य भगवान से भी तेजोमय है; माता से भी करुणापूर्ण है; वे भगवान के अवतार जैसे 
हमारी रक्षा करने आए ह वे सत्य के समान अविचलित रहनेवाले है ।" (पृ. $) 

“महात्माजी की आत्म शक्ति ही भविष्य मे भी इस संसार की रक्षा करके 
मनुष्यमात्र पर कृपा करनेवाली है ।” (पृ. 58) 

कल्कि की दृष्टि में भारती एक महाकवि थे; वर कवि थे; देवभाषा सदृश तमिष 
मेँ अमूतोपम मधुर गीतों के रचयिता थे। उनके गीत हमेशा हमारे लिए पथप्रदर्शक 
ओर विश्वसनीय सहचर के रूप मे काम आपे । (पृ. 89, 97, 108) 
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(11/ भारती पिरदार (भारती वदा ए) 


इस संकलन में नौ लेख ह । इसका शीर्षक प्रथम लेख पर आधारित है, जो विशेष 
महत्त्व रखता हे । यह कल्कि पत्रिका के 8 अक्तूबर 1944 के अंक में प्रकाशित हआ । 
भारती कं जन्मस्थान एट्टयपुरम शहर में एक यादगार स्थापित करने के लिए पाठकों 
से आर्थिक सहायता का निवेदन करते हुए कल्कि ने यह लेख लिखा था। जल्दी ही 
चालीस हजार रुपये वसूल हो गए, जो उन दिनों बहुत बड़ी रक्रम थी। वह तमिष्र 
पत्रकारिता जगत्‌ में एक आश्चर्यजनक घटना भी थी। इस निवंध-संग्रह मेँ भारती के 
अलावा कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के वारे में भी सुंदर ठंग से लिखे लेख मिलते है। 
उनमें तिरु. वि. कल्याणसुंदर मुदलियार, काग्रेस के नेता सत्यमूर्ति, माता कस्तूरवा ओर 
कवि रामलिंगम पिटके पर लिखे लेख विशेष महत्त्व रखते हे। 


कल्कि के निबंधों की कतिपय विशेषतां 
(7) भाषा-शओैली की प्राजलता 


महाकवि भारती अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ क्षमतां प्रदान करने की याचना करते 
हए सरस्वती जी से एक मीत में प्रार्थना करते है । 


“स्पष्टता से सब समञ्ञ लेने; 
स्पष्टता से सव कुछ समञ्चन, 
सोचनेवालों को चुखद स्वप्न दिखाकर 
आनद प्रदान करन 
मृन को ्रवीभूत करक 
ओत्‌ पैदा करने" 
की क्षमता्पँ भारती प्राप्त करना चाहते है । एेसा लगता है कि सरस्वती जी ने 
ये क्षमता (्रांजलता, स्पष्ट शेली, चिन्तन का आनंद ओर मार्मिकता) काव्य के क्षेत्र 
मेँ भारती को ओर गद्य के क्षेत्र में कल्कि को प्रदान कर दीं। 
अल्प शिक्षित सामान्य लोगों से लेकर घ्ूब अगरी जाननेवाले उच्च शिक्षित 
व्यक्ति तक सभी तमिष्रभाषी लोग कल्कि की गद्य रचनाओं को चाव से पढ़ डालते थे। 
इसका कारण यह है कि उनकी शैली सरल ओर प्राजल है। उन्होने तरह-तरह के 
विषयों पर लिखा है। कला शिक्षा, भाषा, संगीत, नृत्य, नाटक, फिल्म, समाचार पत्र, 
समीक्षा, यात्रा-विवरण, समाज की स्थिति, संत लोग, नेता लोग, स्वयं के अनुभव, 
श्रद्धांजलि, दूसरों की पुस्तकों के लिए प्रस्तावना इत्यादि से संबंधित एक विशाल क्षेत्र 
कल्कि की लेखनी के अंतर्गत फैला हआ था। वे जिस विषय पर भी लिखते थे, उसे 
पहले पूर्णं ओर स्पष्ट रूप से समञ्ञ लेते थे, तव वे स्पष्ट ओर सरल शली मेँ उस विषय 
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पर लेख लिख देते थे। विषय को साफ-साफ़ समञ्चाने कं लिए आधुनिक युग की 
बोलचाल की तमिप भाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए वे अपने विचारों को किसी 
रुकावट के विना व्यक्त कर पाते थे। एक उदाहरण देखिए : 
“अल्पायु में ही लोगों के मर जाने के लिए वदनाम हमारे देश मे कोई व्यक्ति 
आयु के 60 साल पूरा कर ले, तव सव लोग संतोष प्रकट करते हं अगर्‌ 70 
साल की उम्र पार कर कोई मर जाए, तो लोग ज्यादा दुःखी नहीं होते । सोचते 
है कि उस मनुष्य ने ठीक वक्त पर कूच कर जाने का उचित काम ही किया 
हे।" 
“अगर कोई 75 साल की आयु के बाद भी जीवित रहे, तो हमे एेसा 
लगता है कि वह कोई अनुचित काम कर रहा है । हम विस्मय के साथ कह 
उठते ह कि इस आदमी की जान बड़ी पक्की लगती है । एसा व्यक्ति जव एक 
दिन मर ही जाता है, तव लोग खुले तौर पर कहने लगते हं : र्ठ, ठीक ही 
किया हे । बहुत बूटा हो चुका था । उसके जीवन की अवधि पूरी हो गई । अगर 
वह ज्यादा दिन जिन्दा रहता, तो अपने लिए भी ओर परिवारवालों के लिए भी 
बड़ी मुसीबत वन जाता 1" 
“महामहोपाध्याय स्वामिनाथय्यर 86 वर्ष की आयु पूरा करके 87 वें वर्ष 
मे स्वर्गं सिधारे, परंतु उनकी मृत्यु से कुछ अभाव-सा लगता है । हमें एेसा 
महसूस होता हे कि जो होना नहीं चाहिए था, वह होकर रह गया । हमें गुस्सा 
भी होता हे कि धूर्तं यमराज क्या कुठ ओर वर्ष तक सब्र नहीं कर सकता था? 
“वे तमिष्र भाषा ओर तमिप लोगों की बड़ी सेवा करते आ रहे थे । एेसा 
सेवा कार्य उनके पहले किसी ने भी नहीं किया था; आगे भी इतना कर 
सकनेवाला कोई नहीं होगा । उनके देहावसान से तमिलनाडु की जो क्षति हुई है, 
उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती 
उपर्युक्त गद्यांश उवे. स्वामिनाथय्यर (1855-1942) के निधन पर कल्कि ने 
शोक प्रकट करके जो लेख लिखा था, उसते उद्धृत है । यह लेख इसे दिखाता हे कि 
एक दिवंगत महापुरुष के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके कैसे शोक-लेख लिखा जाना 
चाहिए । कल्कि ने इस लेख को "गिरा वह विशाल वट वृक्ष शीर्षक दिया है, जो 
प्रतीकात्मक ओर उपयुक्त हे। 

कल्कि इस लेख का आरंभ अपने गाव की पाठशाला के नजदीक सडक कं 
किनारे वड़ी ऊचाई तक वदे हृए बरगद के पेड की याद से करते है। तमिष 
साहित्याकाश को आच्छादित करते ए स्वामिनाथय्यर ने तमिष्र भाषा की जो-जो 
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सेवाएं की थी, उनका उल्लेख करके कल्कि लेख की विषय वस्तु को पुष्ट करते है। 
ताड-पत्रों पर लिखित पुरानी तमिष कृतियों की खोज में स्वामिनाथव्यर का जगह-जगह 
मारा-मारा फिरना; उन ताङ्-पतरों पर फैले हए दीमकों के साथ उनका संघर्ष; जव कभी 
भेट होने पर उनके साथ जो रोचक वाते हू, उनका जिक्र; एसे सेवा-व्रती पर भी 
लांछन लगाकर अफ़वाहं फैलानेवाले संसार्‌ के स्वभाव की तीखी आलोचना आदि वातं 
लेख म स्थान पाकर उसे पूर्णता प्रदान करती है। 

स्वामिनाथय्यर अपनी सेवाओं के लिए कई उपाधियों ओर विशेष नामों से 
अलकरृत हए, जैसे, महामहोपाध्याय, दाक्षिणात्य कलानिधि, द्राविड विद्या भूषणम्‌, 
कटर, आदि, लेकिन सभी तमिष लोग आजकल भी उनको स्नेह ओर श्रद्धा के साथ 
'तमिष् तात्ता' (तमिप के पितामह) पुकारते है । यह प्यारा संवोधन कल्कि दारा ही 
स्वामिनाथय्यर के 80 वर्ष की आयु के पूरे होने पर सुञ्ञाया गया ओर यह संबोधन 
स्थायी बन गया हे। 

इस लेख से यह भी स्पष्ट होता हे कि कल्कि की तमिप जीवंत ओर बोलचाल 
की तमिष है तथा भावपूर्ण ओर सरल तमिष्र है। कल्कि ने स्वामिनाथय्यर को तमिष 
के पितामह पुकारने के तीन कारण भी दिए हैँ, जो केला-आम-कटहल के समान मीठे 
लगते ह । कल्कि अपने लेख में स्वामिनाथय्यर को संबोधित करते हए लिखते है : 


“सवते पहली वात यह ह कि जिस प्रकार वृद्ध कवयित्री अव्वैयार के लिए 
प्रचलित 'तमिष्र पाटटि (पितामही) की उपाधि अत्यंत उपयुक्त है, उसी प्रकार 
आपकी लवी आयु ओर तमिष के लिए आपकी सेवाओं को देखते हुए आपको 
'तमिष तात्ता' की उपाधि देना विलकुल समीचीन हे ।" 

“दूसरी वात यह है कि उपर्युक्त उपाधि मेँ से त्‌' को निकाल दे, तो 
आप ^तमिषठ ताता (ताता = दाता = देनेवाला, दान करनेवाला) वन जाते हं। 
हमारे देश में यह रिवाज प्रचलित था कि किसी को ताइ्-पत्र के ग्रंथ मिल जाने 
पर उनको छिपाकर रख देता था, लेकिन आपने एसा नहीं किया। आपको जो 
ग्रंथ प्राप्त हए उन्हें छपवाकर ओर प्रकाशित कर हजारो लोगो के लिए सुलभ 
बना दिया । इस प्रकार आपने अपनी दानशीलता प्रकट कर दी" 

“तीसरी बात यह है कि जैसे जो बिल्ली दूध चख चुकी है, वह एके को 
देखते ही ऊपर की तरफ़ छलांग मारेगी वैसे ही आपके दारा तमिष् साहित्य के 
स्वाद से परिचित हो जाने पर तमिष् प्रेमी लोग आपपे विनय करते है, ^तमिष्र 
के ताता जी, ओर भी तमिष ग्रथ ता-ता॥ 


1. तमिल वर्णमाला मे एक ही 'त' होने से 'ताता' के तीन अर्थ निकलते है : पितामह, दाता, दो-दो 
(क्रिया) । 
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“इसलिए आपको निश्चित रूप से (तमिष ताता की उपाधि को 
स्वीकार करना ही चाहिए । अगर आप इसका मूर न कर, तव भी मे आपको 
तमिष तत्ता की उपाधि से ही संबोधित कलग । कारण यह कि महामहोपाध्याय 
दाक्षिणात्य कलानिधि" इत्यादि आपकी अन्य उपाधियों का उच्चारण करना भी 
मेरे लिए मुश्किल काम है, लेकिन आपको तमिष्र ताता पुकारना इतना आसान 

लगता है जैसी आपकी गद्यशेली होती हे ।"" 


स्वामिनाथय्यर को प्राप्त अनेक उपाधियों में कल्कि दारा प्रदत्त (तमिप तात्ता' 
उपाधि ही जन-मानस मेँ स्थापित हो गई। सामिनाथय्यर ने भी बड़ हप के साथ इस 
उपाधि को स्वीकार कर लिया। 


(2) रोचक प्रस्वुतीकरण 


सरल भाषा-शेली को अपनाने के साथ-साथ कल्कि ने निवंध को रोचक टंग से प्रस्तुत 
करने के लिए भी वहुत प्रयास किया । निवंध के विषय को दिलचस्प बनाने के लिए 
उन्होने मजाक्र की वाते, लघु कहानिर्यो, जीवन के क्रिस्से आदि का सहारा लिया। 
जिस प्रथम लेख से वे निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, उसका शीर्षक भी अजीव था। 
"एट्टिक्कु पोट्टि (नहले पर दहला) शीर्षकवाला वह निबंध रोचक प्रस्तुतीकरण का 
अच्छा उदाहरण हे । 
भारतीय समाज में वहुत-से लोग वात-वात पर ओर हर छोटे-मोटे काम के लिए 
शुभ दिन ओर शुभ घड़ी तय करना, शकुन देखना, ज्योतिषी से परामर्शं लेना, पंचांग 
देखना आदि में अपना समय बरवाद करते ह । कल्कि ने इस लेख में लोगों की इस 
प्रवृत्ति का खंडन किया है । इसके लिए उन्होने शालीन हास्यमिधरित व्यंग्यातमक शैली 
का प्रयोग किया है । अपने विचार को पुष्ट करने ओर रोचक वनाने के लिए वे एक 
लोक कहानी सुनाते है, जो इस प्रकार है : 
“किसी सगुनिया ने एक राजा के पास जाकर कहा कि बडे सबेरे दो कौओं 
को एकसाथ देखना बद्धिया शकुन है, तव राजा ने एक नौकर को बुलाकर 
आज्ञा दी कि सुबह के वक्त कहीं भी दो कौए साथ-साथ दिखाई पडे तो वह 
तुरत आकर इत्तिला दे। एक दिन सुवह उस नौकर ने एक जगह कौओं का 
एक जोड़ा देखा, तुरत वह दौडकर राजा के पास गया । कौओं की उपस्थिति 
कं बारे में सूचना दी। राजा भी तेजी से उस जगह को पूर्वा । मगर, हाय! 
व कए तव तक उड़कर कहीं जा चुके थे। राजा ने गुस्से मेँ आकर नौकर 
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कों दवूव पिटाई कर दी, तव नौकर ने कहा, महाराज, सुवह के समय दो कौओं 
को साथ-साथ देखने का सुफल मुद्रे अव मिल ही गया है ॥ उसकी वात 
सुनकर राजा भीचक्का रह गया । आज का जमाना होता, तो उस नौकर की 
दिगई पर कुपित होकर उसका मालिक उसे नौकरी से वरखास्त कर देता, 
लेकिन वह जमाना भिन्न तरह का था। राजा ने शर्मिन्दा होकर नौकर से माफ़ी 
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मागली ।" (पृ. 26) 


उपर्युक्त गद्यांश में वर्तमान ओर प्राचीन युगो के शिष्टाचारो के वीच जो अंतर 
हे, उसे दिखाने के वास्ते कल्कि अपनी ओर से जोडते है कि आज का जमाना होता, 
तो नौकर की गुस्ताखी पर उसे नौकरी से निकाल देते। इस प्रकार दो स्थितियों की 
तुलना करकं अपना मत प्रकट करना, कल्कि की लेखन शैली की एक विशेषता । 

इस तरह की लोक कहानिर्यो, देश-विदेशों में प्रचलित लघु कहानिर्यौ, तेनाली 
रामन नामक विदूषक से संबंधित कहानिर्यो, अपने जीवन की दिलचस्प घटना्पँ आदि 
का समावेश कल्कि ने अपने लेखों मे जगह-जगह करके उनको रोचक वना दिया है। 


(2) सीधी-तरल अभिव्यक्ति 


किसी वात को स्पष्टता ओर रोचकता के साथ सुनाने के अलावा उसे सरल शेली में 
प्रस्तुत करना भी जरूरी है । कल्कि का दृढ़ विश्वास था कि सरल शैली मे अभिव्यक्त 
करने पर ही उनके लेखों का संदेश सभी लोगों तक पूर्हुव सकेगा । 

महाकवि भारती ने अपने ए़चाली शपथम (द्रोपदी की प्रतिज्ञा) नामक काव्य 
की भूमिका में लिखा है : “जो कवि सरल शब्द, सरल शली, आसानी से समज्ञ में 
आनेवाला छद, जनता को प्रिय लगनेवाली धुन आदि से युक्त रचना की सृष्टि करता 
हे, वह हमारी मातृभाषा में नए प्राण एूकनेवाला होता हे । एक-दो साल अध्ययन ओर 
अभ्यास करके तमिष॒ पुस्तके पटने की आदत जिन लोगों मे क्रायम हो गई हो, उनकी 
समज्ञ मे आनेवाली शली मे लिखना चाहिए । साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान देना 
चाहिए कि काव्य के लिए आवश्यक लक्षणों मे किसी की भी कमी न हो। 

भारती ने आदर्श काव्य शैली के लिए जो लक्षण निर्दिष्ट किए थे, उनका 
अनुकरण कल्कि ने अपनी गद्यशेली के संदर्भ में जीवन भर किया था। उन्हीं लक्षणों 
के आधार पर कल्कि ने अपनी अधिकांश रचनाएं लिखीं । विशेष रूप से, शब्द-चयन 
ओर शली के प्रवाह में सादगी अपनाकर इस ठंग से निबंध लिखे कि ओसत रूप से 
शिक्षित तमिषभाषी लोग भी उनको पट़कर समञ्च सके । उन्होने इस बात पर भी ध्यान 
रखा कि निबंध कला के लक्षणों मे कोई कमी आ न पावे । उदाहरण के लिए (तमिष 
उयरला' (तमिष्र की बद़रोतरी हो) शीर्षक लेख के शुरु के अंश को देखेगे : 
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“तमिलनाडु मे तमिष्र भाषा का पनपना ओर बढ़ना मात्र काफ़ी नही हे । उसको 
उन्नति भी करनी है। उसे ऊँचाई तक पर्हुचना है । तमिष्र लोगों को अपनी 
भाषा के फलने-फूलने के लिए आवश्यक प्रयत्नो को करते रहना चाहिए । 
साथ-साथ उसको एक उन्नत भाषा बनाने के उपायों की भी जानकारी प्राप्त 
करके उन्हे अमल मे लाना चाहिए 1"' 


किसी की कोई बात पसंद आने पर कल्कि कहा करते थे कि यह वात लाखों 
रुपयों का सम्मान पाने योग्य ह । इस आधार पर हम कह सकते हं कि कल्कि का 
उपर्युक्त विचार भी उतना ही प्रशंसनीय है। सरल शब्द मे व्यक्त यह विचार हमं 
गहराई ते सोचने के लिए प्रेरित करता है सिर्फ़ मंचों पर खड होकर ^तमिष 
जिन्दाबाद', "मिष प्ूले फले' आदि का नारा लगाने से या मंदिरों में जाकर तमिष् 
कौ उननत बनाने की क्रसम खाने मात्र से तमिष्र न तो सुरक्षित रह पाएगी"ओर न 
उन्नति ही कर पाएगी । 5 
ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रं मे तमिष्र को समृद्ध बनाने के लिए तमिष्र लोगों को क्रदम 
उठाने चाहिए । साथ-साथ तमिष्र को उन्नत बनाने के प्रयलों से भी परिचित हो जाना 
चाहिए। | 
प्रगतिशील कवि भारतीदासन (1891-1964) तमिष के कटर समर्थक थे। वे 
अपनी स्वना (तमिष इयक्कम' (तमिष्र के पक्ष में आंदोलन) में कहते हँ कि लोगों के 
दारा प्रयल उठाने पर ही तमिष भाषा पहले परिमार्जित, फिर समृद्ध बनेगी । कल्कि 
भी यही विचार रखते थे। उनके अनुसार, वर्तमान परिस्थिति मे, हर एक तमिष्रभाषी 
व्यक्ति को अर्थं समञ्जकर जिस मंत्र का जप करना है वह है, 'तमिष भाषा फले-प्ूले ॥ 
इसी लेख मे कल्कि ने तमिलनाइ के विद्यालयों के पाट्यक्रम में तमिष्र की दयनीय 
हालत का तथा तमिष्र के अध्यापकों को अन्य शिक्षकों से कम वेतन दिए जाने के अन्याय 
का भंडाफोड़ किया है । इस सिलसिले में कल्कि दो तेज़ सवाल प्ते हँ : 
“स्वर्ण-सिंहासन पर तमिष॒ भाषा रूपी माता को आसीन तो कर दिया, तब उसे 
फटे-पुराने-गंदे कपड़ ही पहनने के लिए बाध्य करना क्या न्यायपूर्ण है? तमिष 
मो की सेवा करनेवाले तमिष्र के अध्यापकों को गररीवी ओर उपहास के पात्र 
बनाना क्या न्यायपूर्णं है?" 


इस तरह की सरल ओर सीधी अभिव्यक्ति के अनेकानेक उदाहरण कल्कि के 
निवंधों में पाए जाते है। 


1. तित्मकलुम्‌ कलैमकलुमः पृ. 163 
2. वही, पृ. 165 
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(4) चिन्तन की अक्ति 


श्रीलंका कं तमिप्र विद्टान वि. सेलवनायकम अपनी पुस्तक तमिप्न उरैनडं वरलारू में 
लिखते हं : “जिस प्रकार कहानी लिखने के लिए घटना मदद करती है, उसी प्रकार 
निवंध लिने के लिए चिन्तन की शक्ति सहायक वनती है । विस्तृत ज्ञान ओर गंभीर 
चिन्तन के अभाव में किसी विषय पर कई पूष्ठोवाली पुस्तक लिखना असंभव हे। 
पिष्टपेषण के दोष से वचकर ओर चुने हए विषय पर कई कोणो से दृष्टि डालकर 
विस्तार से पुस्तक लिखना सभी के वश की वात नहीं है ।" (पृ. 134-135) 
इस विचार्‌ को कल्कि के निवध-संग्रह सही सिद्ध करते ह । तमिष संगीत के 
प्रचार के लिए जो आंदोलन चला, उसके पक्ष में कल्कि ने समय-समय पर लेख लिखे 
थे । वे विचारोत्तेजक लेख विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं । लोग समञ्जते ह कि राजा 
सर अण्णामले चेटूटियार (अण्णामले विश्वविद्यालय के संस्थापक) ने ही तमिष संगीत 
के प्रचार के आंदोलन का श्रीगणेश किया था, लेकिन यथार्थं यह है कि चेटूटियार जी 
के कई वर्ष पहले से ही कल्कि तमिष संगीत का पक्ष लेकर अपने निबधों के दारा 
मौलिक ओर गंभीर विचारों को दृढता के साथ अभिव्यक्त करके आ रहे थे एक 
उदाहरण देखिए : 
“तमिलनाड्‌ के संबंध में बोलते समय भिन्न-भिन लोग उसकी अलग-अलग 
विशेषताओं का जिक्र करते है । तमिष भाषा को ही लीजिए । अगर कोई कहे 
कि तमिष में जैसी साहित्यिक रचनार्णं है, वैसी रचनाएं संसार की किमी अन्य 
भाषा में नहीं है, तव वह विवादास्पद विषय बन सकता है। वजह यह ह कि 
कुछ लोग तकं कर सकते है कि तमिष्र की साहित्यिक रचनाओं से भी बढ़कर 
उत्तम साहित्यिक ग्रंथ अन्य भाषाओं में होते है । वे प्रमाण भी प्रस्तुत कर सकते 
है, लेकिन दो कलार्णँ एेसी है, जिनमें तमिलनाइ अनुपम है । इस पर किसी को 
कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 
“तमिलनाड में शिल्पकला की अभिव्यक्ति के शिखर माने जाने योग्य 
विशालकाय मंदिर है । एेसी कलाकृतियों दुनिया मे ओर कहीं नहीं होतीं। 
तमिलनाड़ मे जो कर्नाटक (पारंपरिक) संगीत-पद्धति प्रचलित है, उतने 
ऊँचे स्तर का संगीत संसार मेँ ओर कीं प्रचलित नहीं हे। 
“हिन्दुस्तानी संमीत पद्धति ओर यूरोप के संगीत को भी तमिष्र लोग 
सीखकर उसमें दक्षता हासिल कर सकते हं। 


लेकिन बहुत प्रयल करने पर भी किसी अन्य देश का महान संगीतज्ञ भी 
क्नटिक संगीत के किसी प्रधान राग का विस्तार से आलाप नहीं कर 
पाएगा ।"' 

1. सगीत योगरम्‌ः पृ. भ५~णं 
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कर्नाटक संगीत की महिमा से इस प्रकार हमें परिचित कराने के वाद कल्किः 
सप्रमाण इस सच्चाई को स्थापित करते ह कि कर्नाटक संगीत वास्तव में तमिलनाइ 
की अपनी संगीत पद्धति है। इस संबध में उनके निम्नलिखित विचार मनन करने 
योग्य है : 
“हज़ार वर्ष पहले अप्पर, संबधर, संदरर आदि शेव संतो ने अपने स्तुति गीतों 
के द्वारा जिस अद्भुत संगीत कला को अभिव्यक्ति दी, वही संगीत कावेरी ओर 
ताग्रपर्णी के तयं के आसपास की जगहों पर वसनेवाले संगीतज्ञों के दारा 
विकसित होकर वर्तमान उन्नत अवस्था को प्राप्त हो गया है। 
“इसलिए तमिष्र संगीत के समर्थक यह तकं करते हं कि तमिलनाइ में 
संगीत कला कीं वृद्धि तमिष॒ भाषा के दारा करनी चाहिए तथा तमिलनाड्‌ में 
होनेवाले संगीत के कार्यक्रमों में तमिष गीतों को ही अधिकाधिक संख्या में 
गाना चाहिए । उनका यह तकं न्यायसंगत है । एसे न्यायपूर्णं आंदोलन का 
विरोध करना ओर (संगीत के लिए कम उपयुक्त भाषा कहकर) तमिप्र भाषा 
का निरादर करके बोलना वहुत वड़ी गलती है । इसमें तिल भर भी सदेह नहीं 
हे ।"" 
यहं तमिष संगीत के संबंध में पक्षपात रहित होकर कल्कि ने अपने गहरे 
चिन्तन को प्रकट किया हे। 

उच्च स्तर कं नाटक ओर अचल फिल्मों का मूल्यांकन करते हए कल्कि ने 
पत्रिकाओं मे समय-समय पर समीक्षां लिखी है । उनमें कल्कि के वहुत-से मौलिक 
विचारों का समावेश हुआ है । उदाहरण के लिए, तमिघ्र के मशहूर हास्य अभिनेता एन. 
एस. कृष्णन दारा निर्मित "वल्लतंवि' फिल्म की समीक्षा करते समय कल्कि मौलिक 
ठग से आस्तिक की परिभाषा देते है । उनका कहना है : 


“इन्सान को मंदिरों मेँ जाकर पूजा-पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं हे। 
उसे अन्य बाहरी धार्मिक कृत्यो का पालन करना भी जरूरी नहीं हे! भगवान 
बुद्ध, ईसा मसीह ओर महाता गधी की स्तुति करते हए उनके द्वारा दिखाए 
मार्ग पर कोई अपना जीवन चलाए, तो वही वास्तव मेँ आस्तिक हे 
तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अण्णादुरे को तमिलनाड का वर्नाड शो 
पुकारकर कल्कि उनकी प्रशंसा करते थे। उनकी फिल्म वेलैक्कारी (नौकरानी) की 


समीक्षा करते समय भी कल्कि ने सच्ची आस्तिकता की व्याख्या की हे, जो इस 
प्रकार है: 





1. सगीत योगम; पृ. ५५1 
2. कले चेलवमः; पू. 49 
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“अगर ईश्वर पर हमारा विश्वास वास्तविक हो, तो नास्तिको के प्रचार से वह 
उगमगाएगा नहीं । हमें ईश्वर के समर्थन में तकं करने की कोई ज़रूरत नहीं हे । ईश्वर 
के अस्तित्व को न माननेवालों के सभी तर्का को सुनने के वाद भी ईश्वर पर विश्वास 
अक्षुण्ण रहे, तो वही आस्तिकवाद है । वुद्धि पर परदा डालकर किसी को ईश्वर पर 
विश्वास करने के लिए वाध्य करना सचमुच की. आस्तिकता नहीं हे 1" 

इस तरह के मलिक ओर प्रगतिशील विचारों को कल्कि कं निवंधों में 
जगह-जगह देख सकते ह । संक्षेप में कहं, तो कल्कि ने सरल भाषा को दीपक का 
कटोरा, साहित्यिक रस को घी, सुवोध अभिव्यक्ति को वत्ती ओर चिन्तन को लौ के 
रूप में लेकर अपने निवंध रूपी दीपो को तमिष्र साहित्य-जगत्‌ में ज्रिलमिलाने दिया । 


1. वही, पृ. 52 
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ऊ 
कल्कि के रेखाचित्र 





“विदेशी भाषाओं के साहित्य में रेखाचित्र को एक रल के सदृश श्रेष्ठ स्थान 
प्राप्त है। वह अव तमिलनाइ में भी स्थापित ओर प्रचलित हो गया हे ।" 
क.ना. सुब्रमण्यम 

अग्रेजी मे ए.जी. गार्िनर दवारा लिखित रेखाचित्रां के दो संग्रह प्रकाशित होकर 
प्रसिद्ध हए । उनके नाम है पिलर्स ओफ़ सोसाइटी (समाज के स्तंभ) तथा प्रफ़टप्न, 
प्रीसटन एड किगृक्न (पेगंवर, पादरी ओर नरेश) । इन शब्दचित्रं में वर्णित व्यक्ति 
जीवन में सफलता-प्राप्त महापुरुष थे। ये संग्रह प्रसिद्ध तमिप्र लेखक व.रा. (व. 
रामस्वामी) को बहुत पसंद आ गए । फलतः उनके मन में उसी क्रिस्म के शब्दचित्र 
तमिप में लिखने की वड़ी इच्छा हुई । इस प्रकार रेखाचित्र नामक नए साहित्यिक रूप 
का आगमन तमिष्र में हुआ । 

रेखाचित्र के लिए तमिष्र मे नडेचित्रम (चलता-फिरता चित्र) शब्द प्रचलित हो 
गया । व.रा. ने इस विधा के अंतर्गत तीन संग्रह तैयार किए, जिनके नाम हैँ नडैवित्रम 
(1900), तमिष्र पेरियोरगढ (तमिष्र के महापुरुष-1948) ओर वाफके विनोदगठ 
(जीवन की विचित्रताएं-1947) । व.रा. ने इन संग्रहो मेँ जीवन में परिश्रम के बल पर 
उन्नति करनेवाले महापुरुषों का विवरण प्रस्तुत किया। साथ-साथ निम्न स्तर के 
गरीवों ओर सामान्य लोगों की किर्या भी प्रस्तुत कर दीं । इस विधा के अंतर्गत 
मामूली मनुष्यों का भी वर्णन होना एक क्रातिकारी कदम था। 

तमिप्र पाठकों के दवारा व.रा. के रेखाचित्रं का अच्छा स्वागत हुआ । इसे 
देखकर कल्कि के मन में भ रेखाचित्र लिखने की कामना पैदा हुई । इसके परिणामस्वरूप 
उन्होने कड रेखाचित्र लिखे, गिनका संग्रह याट्‌ इन्द मलिदट्कल (कौन हैँ ये मनुष्य) 
नाम से निकला। 
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व क । न 


कल्कि के रेखाचित्र 


संसार में चार प्रकार कं लोग होते हे । प्रथम प्रकार के लोग वे है, जो रोज्ञ-रोज मेहनत 
हरेक रोज का भोजन जुटा पाते है । वे बेकार की गपशप में समय गेवाते हँ; मुसीवतों 
मे फंसकर दुख भोगते है; दूसरों को तकलीफ़ देकर उनको भी दुखी वना डालते हँ 
कालांतर में वाल के पक जाने पर वे वुदढरापे को प्राप्त कर लेते हं। अत मं एक दिन 
वे मर भी जाते हे । एसे लोगो को महाकवि भारती उपहास के लायक्र मनुष्य पुकारते 
ह। 

दूसरे प्रकार के लोग वे हँ, जिनकी सामान्य जरूरतों की पूर्ति होने मे कोई 
अड़चन नहीं हे, लेकिन उनके पास जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता । उनके वारे में 
इतना ही कहा जा सकता है कि वे आए, कुठ समय ठबहरे, फिर सदा के लिए चले 
गए । इनको हम मामूली मनुष्य पुकार सकते है । 

तीसरी कोरि में वे लोग आते है, जो अपने जीवन का अधिकांश भाग 
खाने-पीने में, ओटृने-पहनने में, सोने-आराम करने में खर्च कर डालते हं । इनको 
मनमौजी ओर फरिजूल आदमी पुकारेगे 1 

चौथे प्रकार के लोग वे है, जिनका दिल राई के बराबर अत्यंत छोटा होता है। 
वे हमेशा हर वात की शिकायत करते रहते है, चाहे संबंधित व्यक्ति ईश्वर ही क्यो न 
हो, हरेक की शिकायत करकं लिखना-बोलना इनकी आदत हे। 

संसार के अधिकांश लोग इस वर्गीकरण के अंतर्गत आ जाते हं। फिर भी 
उपर्युक्त वर्गीकरण से परे इने-गिने एसे व्यक्ति भी हुए है, जिन्होंने अपने जीवन में 
विपत्तियं ओर दुःखों पर विजय पाकर कई उपलब्धियों हासिल कीं । जीवन के मार्गं 
पर पड़ हए बाधा रूपी पत्थरों को उठाकर वे लोग उनकी मदद से आगे बद़ने की 
सीदिया निर्मित करके सफलता के शिखर पर पूर्हचकर प्रसिद्ध हो गए । वे लोग समाज 
पर अमिट छाप छोडकर गए ह । एसे 41 लोक-प्रसिद्ध व्यक्तियों का परिचय रेखाचित्र 
की शैली मेँ कल्कि ने यार इद मनिदकल शीर्षक संकलन में दिया है। उन्होने इस 
संकलन मेँ कला, साहित्य, फिल्म, पत्रकारिता, राजनीति आदि विभिन्न क्षेत्रो मे जिन 
व्यक्तियों ने प्रशंसनीय कार्य कर दिखाया है, उनके रेखाचित्र खीचे ह । इन रेखाचित्र 
के जरिए कल्कि ने उन सफल व्यक्तियों के बारे मे अपने विचार ओर मूल्यांकन प्रस्तुत 
किए हें 

याट्‌ इद मनिदर्गल का प्रथम संस्करण भारती प्रकाशन दारा 195 मे प्रकाशित 
हआ । पुस्तक का नाम ज्यादा आकर्षक नहीं है ओर यह शीर्षक पुस्तक की विषयवस्तु 
पर प्रकाश नहीं डालता । इसलिए कल्कि दारा लिखित उच्च स्तर की पुस्तक होने पर 
भी यह संकलन तमिषर लोगो के वीच में अधिक प्रचलित नहीं हञआ। 

अव कल्कि के रेखाचित्रां की बनावट ओर विशेषताओं पर उदाहरणसहित 
विचार करेगे । 
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व.रा. (व. रामस्वामी) तमिष् में पहले पहल रेखाचित्र लिखकर इस साहित्यिक 
रूप के आविर्भाव के मूल कारण वने । कल्कि तमि मे रेखाचित्र कं विकास के लिए 
सहायक हए । दोनों लेखकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण कं अनुसार अलग-अलग शली 
मे रेखाचित्र खीचे है। तमिष् भाषा के शीतल समीर उपाधि से विभूषित तिरु.वि. 
कल्याणसंदर मुदलियार (तिरुःविःक.) के वारे मेँ वरा. ओर कल्कि दों ने रखाचित्र 
चे ह । उन रेखाचित्रं की तुलना से दोनों लेखकों की लेखन शेली मेँ जो पक्र ह 
वह स्पष्ट हो जाता है। 


तिरु.वि.क. के बारे में व.रा. 


"दुग्ध-धवल खादी पोशाक धारण करके, वार्ण ह।थ की तर्जनी को चेतावनी के 

संकेत के रूप मे आगे करते हए, सिर पर शिखा ओर माधे पर चंदन के टीका 

सहित उधर जो सज्जन शब्दों मे शहद घोलकर भाषण दे रहे ह, क्या आप 

उनको जानते है? इस तरह वड़े ही मुलायम स्वर में जो बोल रहे है, वे ही 

कल्याणसुंदर मुदलियार जी ह ।"' 

तिरु.विःक. के बारे में व.रा. का रेखाचित्र इस प्रकार शुरु होता है । संबधर 
नामक शैव संत एक स्तोत्र गीत में शिवजी का परिचय देते समय उनके वाहरी रग-रूप 
काही वर्णन करते है । वैसे ही ऊपर के रेखाचित्र के अंश में तिरु.वि.क. का परिचय 
उनके बाहरी रूप वर्णन द्वारा ही किया गया हे। 


तिरु.वि.क. के बारे में कल्कि 


“^तिरुवि.क. तमिष॒ भाषा तथा तमिष लेखकों कं परिवार के लिए पिता-तुल्य 
थे। मजञदूरो ओर श्रमजीवियों के लिए माता सदृश थे । जीवमात्र के कल्याण क 
प्रति अपनी सदभावना के कारण वे ब्राहुणोत्तम जैसे माने जाने योग्य बने । वे 
सेवा-कार्य को ही अपना जीवन-धर्म मानकर उसका पालन करते थे । वे अपने 
लिए नहीं दूसरों की भलाई कं लिए जीते थे। वे जीवन भर प्रेम ही शिव है 
के सिद्धांत मे निमग्न रहे । अब निधन पर वे प्रेम ओर शिव में घुलमिल गए "° 
यह गद्याश (तमिष के पिता तिरुःवि.क.” शीर्षक से कल्कि ने जो रेखाचित्र 
खीचा ह, उसका प्रारंभिक अंश है। इस रेखाचित्र मे उन्होने कहीं भी, भूलकर भी जाति 
सूचक शब्द भुदलियार' का प्रयोग नहीं किया है। सर्वत्र तिरु.वि. कल्याणसुंदर, 
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कल्याणसुंदरनार, कल्याणसुंदर ऋषि, दाता कल्याणमुंदरर, ज्ञानी, साधु पुरुष आदि 
शब्दों का ही प्रयोग करके तिरु.वि.क. कं वाहरी ओर आंतरिक जीवन की पवित्रता का 
परिचय दिया हे। 
यह एक अच्छा रेखाचित्र हे क्योकि एक अच्छा रेखाचित्र संबंधित व्यक्ति के 
वाहरी रूप-रंग के वर्णन मात्र तक न सुककर्‌ उसके जीवन के सर्वागीण कार्य ओर 
उसके समूचे व्यक्तित्व को सरस ओर सुक्ष्म ठंग से चित्रित करेगा। 
इसी रेखाचित्र के अगे का एक अंश देखिए : 
^नायन्मार नामक तिरसठ शैव संतो ने (तिरु.वि.क. को) निम॑त्रण दिया होगा 
कि आप हमारे स्वर्ग में पधारकर चौसव्वे संत के रूप में हमारे साथ रहा करें| 
आलवार नामक वारह वेष्णव संतों ने निमंत्रण दिया होगा कि आप ऊपर 
पधारकर तेरहवे आलवार के रूप मेँ हमारे साथ वस जाएं । 
वौद्ध भिक्षुओं, जेन मुनियों ओर ईसाई तपस्वियों ने भी अपने-अपने स्वर्ग में 
पधारने के लिए निमंत्रण दिया होगा । 
तव तिरु.वि.क. ने उत्तर दिया होगा, भें इतनी बड़ाई के योग्य नहीं हू । में स्वर्ग 
मेँ रहने के वजाय तमिलनाडु को लौटकर अपना सेवा-कार्य जारी रखना 
चाहूगा ।*" 


रेखाचित्र में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति 


तमिष॒ के प्राचीन ग्रंथ "पुर नानूरं' (वहिर्जगत्‌ के जीवन से संबंधित 400 पद्य) मं 
कवियत्री अव्यैयार, अदियमान नेडमान अचि नामक नरेश की दानशीलता के वारे में 
कहती है कि दान की प्रतीक्षा करके उसके पास, 

“एक दिन जारण, दो दिन जा, 

कई दिन जाएँ लगातार, 

दो-चार जन साथ लेकर जर्ण, 

तब भी प्रथम दिन जसे ही वह 

दान देने को इच्छुक रहता ।" (पद्य 101) 


इसी प्रकार कल्कि ने एक दिन या दो दिन नहीं, कई दिन कई बार मिलते-जुलते 
रहने पर जो सज्जन उनको हर व्रत प्रभावित करते थे, उनके वारे में ही रेखाचित्र 
खीचे है । उन सज्जनों का वर्णन कल्कि इस ठंग से करते थे कि उनके उल्लेखनीय 
गुण, उच्च स्तर का आचरण, असाधारण क्षमता आदि पूर्णतः प्रकट हो जाते थे। 


1. यार्‌ इद मनिदरगलः प्र. 33 
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व.रा. के बारे में कल्कि 


“व॒.रा. के लिए महाकवि भारती ही माता-पिता-गुरु-ईश्वर सव कुछ थे । भारती 

की महानता से सारे भारत आर संसार को अवगत कराना ही उनका लक्ष्य था। 

तमिप भाषा के प्रति प्रेम उनका श्वास बना हुजा था । उनकं मन, वुद्धि ओर 

चिन्तन में समाज सुधार का आवेश भरा रहता था । देश की आज्ञादी की चाह 

उनके प्राण कही जा सकती थी । उनकी आत्मा स्वाभिमान के तत्वों से निर्मित 

धी । लेखकों के, खासकर तमिप्र लेखकों कं समूह को वे एक अलग मजहव 

जैसा देखते थे ओर लेखकों की उन्नति उस मजहव का लक्ष्य धा ।"' 

इस प्रकार कल्कि तमिष॒ साहित्य के क्षेत्र में रेखाचित्र के आगमन के कारणकर्ता 
व.रा. की प्रशंसा करते है । इस रेखाचित्र में कल्कि ने व.रा. के व्यक्तित्व के विभिन्न 
पहलुओं को विस्तार से ओर स्पष्ट रूप से दिखाया है । आगे भी तारीफ़ का पुल वाधते 
हए कल्कि व.रा. के लिए आधुनिक तमिलनाड के प्रथम लेखक, तमिप्र लेखकों के 
सिरमौर, तमिष् लेखकों के शाश्वत नेता, आचार्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हें । इन 
आदरसूचक शब्दों के दारा कल्कि व.रा. के पांडित्य, लेखन-कोशल, आत्मविश्वास, 
आत्माभिमान, कार्य क्षमता आदि पर प्रकाश डालते हं । इसलिए इस रेखाचित्र को 
पट्नेवाले व.रा. को कभी भूल न पाएंगे । 

ओर एक विशेषता यह है कि कल्कि ने जन्म, पालन-पोषण-मृत्यु का सपार 
क्रम अपनाकर यह रेखाचित्र नहीं लिखा है। वे यह नहीं बताते कि व.रा. के जीवन में 
हर साल क्या हुजा । फिर भी एक उत्तम लेखक के रूप में व.रा. के व्यक्तित्व के सभी 
पहलुओं को कल्कि ने इस रेखाचित्र मे नौ पृष्ठो में चुस्त ठंग से प्रस्तुत कर दिया है। 


रेखाचित्र की उपयोगिता 


न्ति क ण्ठ 


कल्कि ने एसे व्यक्तियों को ही रेखाचित्रं के लिए वर्ण्य विषय के रूप मेँ चुना था, 
जिन्होंने जीवन में सफल होकर कई उपलब्धियाँ हासिल की थीं । उन रेखाचित्रां का 
अध्ययन करने पर पाठकों को अनेक लाभ मिलते है । उनके मन मेँ जीवन के प्रति 
आस्था पेदा होती है। उनका व्यक्तित्व निखर उठता है ओर उज्ज्वल बनता हे । उनका 
चिन्तन धीरि-धीरे सुसंस्कृत ओर प्रोढ़ बन जाता है। इस तथ्य की ओर कल्कि स्वयं 
राइट आनरविल वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री (1869-1946) पर लिखे अपने रेखाचित्र 
मे इशारा करते है। 
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“शास्त्रीजी जेसे माननीय सज्जन किसी देश में जन्म लेकर जीवित मात्र रह 
इतना भी उस देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वे समाज सेवा का कोई 
काम हाथ में लेकर चुपचाप वैठे रहं, तव भी उनके परिष्कृत ओर व्यवस्थित 
जीवन से प्ररणा पाकर उनका देश लाभान्वित होगा । उनके देश के निवासियों 
का जीवन रमणीय बनता हे, उच्च स्तर को पर्हुचता है ओर दीप्त हो उठता 
हि 
श्रीनिवास शास्त्रीजी कई विषया मे महापंडित थे । वे एक महान शिक्षक थे । बड़ 
सज्जन पुरुष थे । जोरदार वक्ता थे । अग्रेजी मे उनका ज्ञान आश्चर्यजनक ओर अनुपम 
था । इस संवंध में कल्कि अपने रेखाचित्र मेँ एक रोचक घटना का उल्लेख करते हं : 


“सभी लोग जानते ह कि राइट आनरविल शास््रीजी अगरी भाषा में अपार 

पांडित्य रखते थे। जव रगोधीजी ने हस्जिन पत्रिका का अग्रेजी संस्करण शुरू 

किया, उसका प्रथम अंक शास्त्रीजी के पास भेजा । शास्त्रीजी ने उसमे 27 

ग्रलतिर्यो पहचानकर गौधीजी को सूचित कर दिया । शास्त्रीजी की मेज पर 

हमेशा वृहद्‌ वेव्स्टर शब्दकोश विराजमान रहता था ।"` 

रेखाचित्र के इस अंश को पटढनेवालो के मन में शास्त्रीजी के जसे ही किसी 
भाषा में पाडित्य प्राप्त करने की प्रेरणा पैदा होगी । गलत लिखनेवाला चाहे बड़ से बड़ा 
आदमी हो, उसकी गलतियों की ओर इशारा करने की मानसिक दृढता भी इस 
रेखाचित्र के अध्ययन से मिलेगी ॥ 


जी.डी. नायुड के बारे मेँ कल्कि 


ओर एक रेखाचित्र को लगे, जो पाठकों के मन मं आशा की ज्योति को प्रज्वलित 
करने मेँ सक्षम है। यह रेखाचित्र जी.डी. नायुडु (1898-1974) के बारे मं है, जो 
आश्चर्यजनक वैज्ञानिक खोजों के लिए प्रसिद्ध हए ' इसका शीर्षक है बात अनोखी 
मगर है सच' । कल्कि लिखते हे : 





1. याट्‌ इद मनिदट्कलः पृ. 7-8 

2. वही, पृ. 8-9 क ए 

8. (अनुवादक की ओर से) : इग्ैण्ड के प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल ने एक भाषण मं श्ण्टणिभा 
के अनुकरण पर 002 शब्द का प्रयोग किया था। शास्त्रीजी ने भारत से तार भेजा किं वह 
गलत हे ओर एण४० का प्रयोग करना चाहिए। चर्चिल भी अग्रज मे महापंडित थे 1 कुछ अंग्रेजी 
प्रो़सरों से सलाह-मशविरा करने के वाद चर्चिल ने शास्त्ीजी को पत्र लिखा किं आपका शब्द 
ही ठीक हे। 

4. इनका नाम पहले दुरस्वमी था । वाद मेँ वह दामोदरन नायुडं वन गया । 
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“मेरी यह सिफ़ारिश है कि जो युवक कलिज मँ पढ़ने के लिए सीट न मिलने 
की वजह से हताश है, वे सव कोयंबुत्तूर शहर मं जाकर श्री जी.डी. नायुड्‌ से 
मिलकर आँ । इस तरह यात्रा.के लिए खर्च न कर सकनेवालों को मेरा सुञ्ञाव 
हे कि कम से कम नायुडुजी दारा लिखित नान कड उलकम पुस्तक खरीदकर 
पट़ डालें । 

“श्री जी.डी. नायुड ने किसी इंजीनियरिंग कंलिज मं पटने के लिए कभी 
अर्जी तक नहीं डाली थी। किसी कलिज की छाया तक उन पर नहीं पड़ी थी । 
यही क्या, उन्होने हाईस्कूल की पद्रई भी नहीं की । 

“लेकिन वे चार बार सारा संसार घूमकर आए है । अमेरिका में अमेरिकी 
लोगों की सभा मे अंग्रेजी में जोरदार भाषण किए है । जीवन के गूढ़ सिद्धातों 
ओर आध्यासिक विषयों पर उनके भाषण हए ह । यूरोप ओर अमेरिका में 
प्रसिद्ध वेज्ञानिकों ओर वडे-वड़ उद्योगपतियों के साथ विज्ञान ओर तकनीकी 
पर उन्होने विचारविमर्शं किया हे 1" 
जी.डी. नाचुड के वारे में कल्कि के रेखाचित्र को वर्तमान युवा पीढ़ी को पटना 

चाहिए ओर उसकी पंक्तियों को पुरालेख जैसे दिल पर अंकित कर लेना चादिए। 
स्कूल मे तीसरी कक्षा तक ही शिक्षित होने पर भी जीवन में प्राप्त तजुर्वो के दारा सव 
कुछ सीकर वे संसार के श्रेष्ठ अभियंताओं को भी सलाह देने योग्य हैसियत को 
प्राप्त कर सके । उचित रीति से शिक्षित युवक लोग मन लगाकर प्रयत करे तो वे 
कोन-सी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते? यह सवाल ही कल्कि अपने इस रेखाचित्र 
कं दारा युवा वर्ग से पष्ठना चाहते है। 


रेखाचित्र के अंग 


कल्कि अपने रेखाचित्रों मे शीर्षक, प्रारंभ, मध्य भाग, उपसंहार आदि सभी त्वो का 
कलाक ठग सं पालन किया हे । इसके कई उदाहरण उनके रेखाचित्रां से दिए जा 
सकते हं । एक रेखाचित्र को लेंगे, जिसका शीर्षक बहुत ही सार्थक वन पडा है। 


स्रस्वतीबाई पर रेखाचित्र 


तमिलनाड मे कथाःप्रवचन के क्षेत्र मे सरस्वतीवाई नामक महिला कलाकार ने अपनी 
विशिष्ट छाप अंकित की थी। वे वक्तृता में क्षमता, संगीत का अच्छा अभ्यास, बहुभाषा 
ज्ञान, जीवन मं उच्च स्तर की नैतिकता, अपार भविति भावना. गुरु कं प्रति श्रद्धा आदि 
अनेक विशिष्ट गुणों से विभूषित थीं । वे पंडित कृष्णाचार्य की शिष्या थीं । 
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पुरुष कलाकारों से आच्छादित कथा-प्रवचन के क्षेत्र में सरस्वतीवाई को उनके 
विरोधो ओर उनके साथ प्रतिस्पधं का सामना करना पड़ा, तो भी वे अपना धैर्य 
न खोकर, साहस के साथ इटे रहकर जीवन में धीरे-धीरे, सीटी पर सीदी पैर रखकर 
अगे वदं । उन्होने कथा-प्रवचन के क्षेत्र में स्मरणीय कार्य किया । इसलिए कल्कि ने 
इस रेखाचित्र का शीर्षक ¶ेण्‌ कुलत्तिन्‌ वेट्रिः (नारी वर्ग की विजय) रखा है। 
सरस्वतीवाई को कल्कि एक वीरांगना के रूप मे देखकर उनका वर्णन करते हे : 
“नारियों मे साहसपूर्ण काम कर दिखानेवालों को वीरांगना पुकारना हमारी 
परंपरा है । पौराणिक कथाओं मे सीता, द्रौपदी, सुभद्रा, सत्यभामा आदि अनुपम 
वीरांगनाओं का वर्णन हुआ है । राजपुत्र वंश की स्तिया पति ओर पुत्रं को युद्ध 
भूमि में भेज देती थीं ओर पति के मारे जाने पर घ्ुद अग्नि मे कूदकर सीत 
हो जाती थीं । वे भी इतिहास में वीरांगनार्णे कही जाती है । ौसी की रानी जेसी 
वीरांगनार्पे भी हई जिन्होंने रणक्षत्र में पर्हुचकर्‌ घ्वूब युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त 
किया था। तव समाज में प्रचलित अर्थहीन रूढिियों ओर अधविश्चास-जन्य 
कठोर नियंत्रण को तोड़-फककर, प्रगति के पथ पर क्रदम बढ़ाकर, दूसरों को 
भी मार्गदर्शन देनेवाली स्रियो को भी हम वीरांगनार्णँ पुकार सकते हँ न? हमारे 
समय में दक्षिण भारत में जन्म लेनेवाली एेसी वीरांगनाओं मे श्रीमती सरस्वतीवाईं 
को उच्च स्थान प्राप्त हे ।" 
कई अन्य रेखाचित्रां के शीर्षक सार्थक ओर आकर्षक बन पड़ है, जसे, रहेगे 
हमेशा, गज उठेगे हदय मं (टी.के. चिदंबरनाथ मुदलियार पर); ओंज्चल हआ वह 
महापर्वत (स्वच्छ तमिष्र के हिमायती मैैमलै जी पर, जिनका असली नाम वेदाचलम 
था); देवि का देव हो जाना (कवि देसिक विनायकम पिले, संक्षेप मे देवि के निधन 
पर); चलार्णंगे जहाज्ञ, पार करेगे पारावार (चिदंबरम पिद पर, जिन्होने अग्रज 
सरकार से डरे विना स्वदेशी जहाज कंपनी चलाई); आदि। 


रेखाचित्र का आरभ 

रेखाचित्र में वर्णित नायक की उपलब्धियों के अनुसार उसको एक विशिष्ट ठंग से 
प्रारंभ करने के कौशल मेँ कल्कि की बराबरी कोई नहीं कर सकता । इस बात को एक 
आकर्षक उदाहरण दारा हम सिद्ध कर सकते है। 


कर्नाटक संगीत-पद्धति में “तोडी एक अदभुत राग है । उसको नादस्वर (लंबी 
शहनाई जैसा वाद्य) मेँ बजाने में तिरुवावदुनुरे गव कं राजरत्नम पिढकै अदितीय थे। 
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उनमें अपार कला कौशल भरा रहता था । उसकी अभिव्यक्ति वे बड़ ही कलात्मक ठंग 
से करते थे। उनके बारे मेँ कल्कि अपना रेखाचित्र इस प्रकार शुरू करते हँ : 
"देवों ओरे असुरो के बीच दीर्घ काल तक जो युद्ध हए थे, उनके वारे मे आपने 
सुना होगा । 

“दसी प्रकार संगीत के क्षेत्र में सुस्वरो ओर अपस्वरों के बीच संघर्ष चलने 
लगा था। एेसा डर सर्वत्र पैदा हो गया कि इस युद्ध मे अपस्वरों की ही जीत 
होगी । कारण यह था कि सुस्वरो की सेना का हिसाव हो सकता है । उसकी संख्या 
सीमित है। उसके वीरो की गिनती हो सकती हे । उन सैनिकों के खड होने के 
स्थान भी पूर्व निश्चित है, लेकिन अपस्वरो की सेना रावण के मूल सैन्य कं समान 
गिनती से परे थी। उस सेना के सिपाही वावी से निकलनेवाली दीमकों के समान 
लगातार निकलते-फेलते जाते थे। वे किसी सीमा, किसी नियम, किसी अनुशासन 
का पालन नहीं करते थे। जव चाहे निकल जाते थे ओर संगीत के क्षेत्र मे जहल 
चाहे वहां आक्रमण कर डालते थे । 

“इसलिए स्वरों की हालत खतरे मे पड़ गई । वे भयभीत हो गए कि 
शायद उनको इस दुनिया से समूल नष्ट हो जाना पड़ेगा । वे सव अपनी माँ 
संगीत की देवी के पास जाकर अपस्वरो के व्यवहार की शिकायत करने लगे । 

“संगीत की देवी अपस्वरों की शरारत से पहले ही बहुत परेशान थीं। 
उन्होने आश्वासन देते हृए कहा, "वच्चो, आइए, हम सव ईश्वर कं पास जाकर 
अपना दुखडा रोगे । वे नादब्रह्म है ॥ 

“संगीत की देवी ओर उनके वच्चे रूपी सुस्वर ईश्वर के पास जाकर 
भुकारी' राग (शोक रस का राग) में अपना दुःख प्रकट करके विलाप करने लगे। 
नादब्रह्म इश्वर का दिल पसीज गया । उन्होने अपने दरवार के कछ योद्धाओं को 
आज्ञा दी, आप लोग मनुष्य के रूप में भूलोक में उतरकर, अपस्वरों का उन्मूलन 
कर लिए ओर सुस्वरो का शासन स्थापित कर वापस आइए इस तरह नादब्रह्म 
को आज्ञा कं अनुसार वे शूरवीर पृथ्वी पर अवतरित हुए । उनमें एक का चित्र 
ही कल्कि पत्रिका के इस सप्ताह कं अंक के मुखपृष्ठ को अलक्त करता हे। इस 
सुभट का नाम हे तिरुवावडतुरे राजरलम पिटके |" 


इस प्रकार, 'नाद्स्वर्‌ चक्रवर्ती" की उपाधिवाले राजरलम पि के रेखाचित्र 
रोचक दंग से शुरू करनेवाले कल्कि को हम शती का चक्रवती कह सकते है। 

अगरी ओर तमिष मे हास्य रस के लेख लिखनेवाले एस.वी.वी. (एस.वी. 
विजयराघवाचार्य) कं बारे मे कल्कि ने एक रेखाचित्र खीचा हे, जिसका शीर्षक ह 


1. याट्‌ इद मनिदगरतः; पृ. 97-98 
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आसमान कं घुले मेदान मे" । उनका जन्म तिरुवण्णामलै' में हुजआ था। कल्कि यह 
रेखाचित्र इस प्रकार प्रारंभ करते हँ : “एक दिन पोतिगे पहाड़ (सुदूर दक्षिण मँ है), 
विन्ध्य पहाड, नीलगिरि ओर तिरुवण्णमलै का पहाड, ये चारों मिलकर गपशप करने 
लगे।" (ये चार दिशाओं के प्रतीक वनते हे ।} 


रेखाचित्र का मध्यभाग 


शीर्षक देने में ओर शुरू करने मात्र में नही, रेखाचित्रं के वीच-वीच में पाठक को 
आकर्षित करनेवाली रोचक वातो को जोडने में भी कल्कि अपनी कुशलता प्रकट करते 
हं । उदाहरण के लिए "वीण शण्मुखवडिवु अम्माल' शीर्षक रेखाचित्र से निम्नलिखित 
पंक्तिर्यो दी जा रही हैँ : 

“एक वार संगीत के प्रेमियों में एक चर्चा छिड गई थी । चर्चा का विषय था : 
किसकी ध्वनि ज्यादा मीटी है । जव माता शण्मुखवडिवु वीणा कं तारों को छेडती है 
तव उत्पनन होनेवाली संगीत की ध्वनि एक ओर ओर दूसरी ओर, उनकी वेटी 
सुव्बुलक्ष्मी के कठ से वाट़-से निकलनेवाले गीतों की ध्वनि, इन दोनों मे अधिक मीठी 
ध्वनि कौन-सी है। 

^तिरुवल्लुवर कहते ह कि लोगों के लिए सवसे सुखद अनुभव इसका पता 
लगना ही हो सकता है कि किसी क्षेत्र मेँ उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा होशियार ओर 
योग्य हं । संसार में एसे कलाकार विरले ही होते हे, जो अपनी संतान को कला के क्षेत्र 
मेँ अपने से भी ऊचा उठकर प्रसिद्ध होने के दृश्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त करते 
हे । श्रीमती शण्मुखवडिवु समञ्च गई कि उनकी बेटी के माध्यम से उनको एसा 
सोभाग्य मिलनेवाला है । उसको दृढ़ विश्वास हो गया कि गायन-कार्यक्रमों मे उनको 
जो प्रसिद्धि नहीं मिल सकी, उसे उसकी पुत्री प्राप्त कर लेगी 1 

मदुर शहर की प्रसिद्ध वीणावादक श्रीमती शण्मुखवडिवु संतान की दृष्टि से 
सौभाग्यशाली थी। माधुर्यपर्ण वाणी से संपन्न उनकी बच्ची सुब्वुलक्ष्मी आगे चलकर 
कर्नाटक संगीत की साप्राज्ञी मानी जाने लगी । जब शप्मुखवडिवु को यह निश्चय हो 
गया कि उसकी पुत्री की कीर्तिं संगीत के क्षत्र मेँ अच्छी तरह स्थापित हो गई, तब से 
उन्होने संगीत के समारोहों मे वीणा का कार्यक्रम देना बंद कर दिया । वे अपनी बेटी 
के बदृते यश को अपना ही यश मानकर प्रसनन ओर संतुष्ट हो जाया करती थीं। 

एक वार मदुर मे एम.एस. सुब्वुलक्षमी संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थीं । 
आयोजक ने उनका परिचय देते हृए कहा कि ये गायिका श्रीमती शण्मुखवडिवु की 


1. यह शहर रमण महर्षि के कारण विख्यात हे। इ ४ प 
2. शण्मुखवडिवु प्रसिद्ध गायिका एम.एस. सुव्वुलक््मी की माताजी हँ 1 वे वीणा बजाने मे बेजोड़ थीं । 
8. याट्‌ इद मनिदर्कलः; पृ. 197-98 
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सुपुत्री ह । इनको प्रशिक्षित करके ओर संगीत के क्षत्र में उपलब्ध कराकं शण्मुखवडिवु 
ने महान कार्य किया है। भाषण खतम कर आयोजक ने शण्मुखवडिवु जी को माला 
पहना दी । उपस्थित लोग पुलकित हो उठे । उस समय श्रीमती शण्मुखवडिवु 65 साल 
की आयु की हो चुकी थीं । उनका स्वास्थ्य गिरा हंजा था । उन्होने स्वयं को जो माला 
पहनाई गई, उसे उठाया ओर अपनी पुत्री के गले मं डालकर आनंद के ओंसू बहाने 
लगीं ॥ 

पाठको की आंखों को भी गीली बना देनेवाली इस घटना का समावेश रेखाचित्र 
के मध्य भाग मे उपयुक्त जगह पर किया गया हे। 


रेखाचित्र की समाप्ति 


अब आकर्षक समाप्ति के उदाहरण के रूप में एक रेखाचित्र को लगे । यह राजा सर 
अण्णामलै चेट्रियार (1881-1948) के वारे में है । उन्होने तमिलनाड्‌ मे संगीत के 
कार्यक्रमों मेँ तमिष्र गीतों के ज्यादा प्रचलन के लिए आंदोलन चलाकर तमिप संगीत 
के विकास के लिए कठोर परिश्रम किया था। वे उत्तम गुणवाले थे; सुसंस्कृत सज्जन 
थे; विलक्षण प्रतिभावान थे; अतिधियों का बड़ा सत्कार करते थे। अपने मातहत मं 
काम करनेवालों से नरम ओर सराहनीय व्यवहार करते थे। उनके निधन पर कल्कि 
ने जो रेखाचित्र लिखा, उसका शीर्षक हे "एक पर्वत अदृश्य हो गयाः । 

“अचानक एक दिन नीलगिरि पहाड़ ग्रायव हो जाए, तो हमें कंसा लगेगा? एेसी 
हालत मे वह विशाल पहाड जो खाली जगह छोडकर जाएगा, क्या उसे किसी अन्य 
वस्तु से भर सकते है? कदापि नहीं, जह वह पहाड़ खड़ा था, वह जगह दीर्घं काल तक 
शून्य ही रहेगी । राजा सर कं निधन से तमिलनाडु ओर तमिषभाषी समाज एसा 
महसूस करेगे कि कई वर्षं ओर उनका जीवित न रह पाना एक भारी क्षति है ।° 

राजा सर अण्णामले चेटूरियार से संबंधित यह रेखाचित्र य्ह समाप्त हो जाने 
पर भी पाठकों के मन में उस महापुरुष के बारे में विचारों की लहरं उठती रहेंगी । 
इसका कारण हे, इस रेखाचित्र का सशक्त उपसंहार । 


रेखाचित्र के विकास का कारणकर्ता 


व.रा. को रचनाओं में उनके रेखाचित्रां के संकलन को ही सर्वश्रेष्ठ कृति के स्प मेँ 


प्रसिद्ध समालोचक कना. सुब्रहूमण्यम मानते है । ये कहते है : “विदेशी भाषाओं के 
साहित्य में एक आभूषण जैसा माना जानेवाला रेखाचित्र तमिष मे भी आकर एक 


1. याट्‌ इन्द मनिदट्गलुः पृ. 20 
2. वही, पृ. 25। 
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स्थायी साहित्यिक विधा वन गया । इसका श्रेय व.रा. को है” हम वरा. के नाम के 
साथ कल्कि का नाम भी जोड़ सकते है । अगर व.रा. को तमिष्र मेँ साहित्यिक स्तर 
के रेखाचित्र के जनक मान, तो उसका पालन-पोषण करके उसका विकास करनेवाले 
कल्कि ही थे। 

जी.डी. नायुड से संवंधित रेखाचित्र मे कल्कि ने उनकी पुस्तक “नान्‌ कंड 
उलकम' (मरी देखी हुई दुनिया) के बारे मेँ इस प्रकार अपना मंतव्य प्रकट किया था : 
“हमारे युवा वर्ग की तरक्करी में दिलचस्पी रखनेवाली हमारे मद्रास प्रात की सरकार को 
चाहिए कि वह नायुडु साहव की पुस्तक की दस हजार प्रतिर्यां खरीद लें । फिर दस 
हज्ञार पुस्तकालय खोलकर हरेक को एक प्रति पर्दा दे। इससे असीम लाभ होगा |” 

जी.डी. नायुड की पुस्तक की प्रशंसा मेँ कल्कि ने जो पंक्तिर्यौ लिखी है, वे 
संयोग से उनके रेखाचित्रं के संकलन याट्‌ इद मनिदर्गल के संदर्भ मेँ भी पूर्ण रूप से 
उपयुक्त सिद्ध होती हं । 





1. परडित्तिरुक्किरीरकलः; पृ. 72 
2. यार्‌ इद मनिदरगलुः पृ. 117 
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“तेसा प्रतीत होता है कि कल्कि ने पाठकों के मन पर अपनी वात जोर से 

अंकित करने के लिए हास्य को एक साधन के रूप में अधिकतर अपनाया था। 

यह तरीक्रा तमिष के लिए नया था ।” | 

-वी. सेल्वनायकम। 

तमिलनाइ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अण्णादुरे ने कल्कि की उपलब्धियों को प्रशंसा 
करते हए एक वार कहा, “तमिष गद्य-शेली में हास्य का समावेश करनेवाले ओर 
इतिहास की घटनाओं के प्रति रसोई घर में वंद स्त्रियो के मन में भी दिलचस्पी पेदा 
करनेवाले लेखक कल्कि थे 

अर्थात्‌, अण्णाद्र के विचार मेँ कल्कि तमिष भाषा ओर तमिष्र लोगों की भलाई 
के लिए दो महान कार्य कर गए है । एक है, तमिष गद्य-शैली में उच्च स्तर के हास्य 
का समावेश करना। दूसरा है, रसोईघर में ज्यादा समय वितानेवाली स्रियो को भी 
तमिलनाइ के इतिहास को चाव से पढ़ने के लिए प्रेरित करना । दूसरे शब्दों मे कं 
तो हास्य के प्रति लगाव ओर इतिहास के प्रति ञ्चकाव, ये दोनों कल्कि के व्यक्तित्व 
मे हाथ में हाथ मिलाए पाए जाते थे। फलस्वरूप उनके लेखन में भी ये तत्त्व प्रमुख 
रूप से अभिव्यक्त हए है । 

एव. सुब्रह्मण्य अय्यर के अनुसार तमिलनाडु के लोग कल्कि के लेखन के 
दारा ह्यस्य रस से परिचित होकर उसका रसास्वादन करने लगे। साथ-साथ वे प्राचीन 
तमिलनाडु के इतिहास ओर संस्कृति से भी अवगत हो गए ॥ 

अव एक हास्य लेखक के रूप में कल्कि का मूल्यांकन करेगे । 


1. तमिप्र उर नडे वरलाः पृ. 156 
2. एषठुतुलकरित्‌ भमरतारा (लेखन जगत में एक चिरंतन नक्ष, (सं) सुभ्रवालन, पृ. 94 
8. तरकाल तम्रिल इलक्किरम (आधुनिक तमिल साहित्य), पृ. 157 
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कल्कि ओर हास्य 


कल्कि “वाक्क वेट्टे' (वोट का शिकार) नामक अपने एक लेख के शुरू में कहते ह : 
“में इसी उदेश्य से लेखन कार्य में प्रवृत्त हआ हू कि मेरे लेखों को पठ़कर पाठक लोग 
थोडा-सा भी हंसकर श हो जाएँ, कम से कम मुस्करा तो उठे ।” इस स्वीकारोक्ति 
से हास्य रस के प्रयोग के प्रति कल्कि की सदभावना ओर हार्दिक लगाव को हम समञ्च 
सकते हे। 

“भारतियिन्‌ नगेचुवे' (भारती ओर हास्य रस) शीर्षक लेख भी हास्य रस कं प्रति 
कल्कि कं अनुकूल रुघ॒ को सिद्ध करता है। कल्कि इस लेख की शुरुआत गंधीजी 
की उस उक्ति से करते है कि अगर उनमें हास्य की प्रवृत्ति नहीं होती, तो वे बहुत 
पहले ही आत्महत्या कर लेते। आगे कल्कि अपना विचार प्रकट करते हं कि चाहे 
व्यक्ति के जीवन मेहो या राष्ट्र के जीवन में, कहीं भी उन्नति करने कं लिए 
आवश्यक तत्त में हास्य भी एक हे ॥ 

एक अन्य लेख मेँ कल्कि लिखते हँ : “ईश्वर ने एकमात्र मनुष्य को हंसने को 
क्षमता दी है। इस हसने की प्रवृत्ति को उकसाने ओर उसकी वृद्धि करने के लिए 
प्रयास करनेवाले सभी लोग एसी सेवा करते है, जो ईश्वर को पसंद ह । 

कुछ दशकों पहले के हास्य अभिनेता एन.एस. कृष्णन के वारे में कल्कि न यह 
भविष्यवाणी की : “अगर यह सच है कि दूसरों को हसानेवाले स्वर्ग को प्राप्त करते 
हे, तो एन.एस. कृष्णन को स्वर्ग मँ सर्वोच्च स्वर्ग जरूर मिल जाएगा । वर्तमान समय 
मे तमिष्रभाषी लोगों के जीवन को आनंद से भर देने का कार्य एन.एस. कृष्णन कर्‌ 
रहे हे 1" 

एन.एस. कृष्णन की अभिनय कुशलता ओर उनकी कभी न उवानेवाली 
हास्याभिव्यकविति की हार्दिक प्रशंसा करते हृए कल्कि ने समय-समय पर जो लिखा है 
उससे प्रकट होता है कि कल्कि के मन में हास्य को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त था । यह 
भी मालूम होता है कि उच्च स्तर के हास्य को प्रेरित करनेवालों के प्रति उनके मन मं 
आदर का भाव था 

कल्कि का नाम लेते ही पठकों के मन में उनकी विनोदी प्रवृत्ति की याद ही 
सवसे पहले उभर उठती हे। वार्तालाप, लेखन ओर जीवन, इन तीनों मं कल्कि हास्य 
रस का समावेश कर उसमें तल्लीन हो जाते थे। इसको सिद्ध करने कं लिए उनकं 
भाषण, लेखन ओर जीवन से कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हं । 


. दएट्रिक्छु फोट्टि; पृ. 68 
. वही, पृ. 119 
, कल्कियिन्‌ नगैचुवै (कल्कि का हास्य), (सं) एस. शंकरएन, पृ. 119 
. यार्‌ इद मनिदट्गतु, पर. 127, 128 
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भाषण मे हास्य 
एक वार चेन्नै के प्रसीडन्सी कंलिज मे भाषण देने के लिए कल्कि निमत्रित हृए थे। 
प्िन्सिपल साहब ने उनका परिचय देते समय कहा : “श्री कल्कि को अपने उपन्यासो 
के लिए कथावस्तु दते हृए कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है । इस कलिज के 
अहाते में ही वे वहुत-ते नायको ओर नायिकाओं का दख सकते हं।” 

छत्रगण यह सुनकर उमंग मेँ सूम उटे, तव कल्कि बोलनं कं लिए खड हुए । 
भाषण शुरू करते समय उन्होने श्रोताओं को संबोधित किया, “नायको, नायिकाओ ।" 
जोर से तालिर्योँ बज उट, निस्रकी ध्वनि कलिज के पास कं समुद्र तट तक सुनाई 
पड़ी ॥ इस घटना से पता चलता है कि हास्य रस कं वक्ता को अवश्य ही 
हाजिर-जवाब होना चाहिए । 

एक अन्य सभा में कल्कि को वोलना था । उनके एक तरफ़ को कूरसी पररि. 
एम. कृष्णस्वामी अय्यर वठे थे ओर दूसरी तरफ़ टि.कं. चिदंवरनाथ मुदलियार 
विराजमान थे। कृष्णस्वामी जी को लोग आदर से “तिरुपुकष्‌ मणि' पुकारते थे 
(भगवान कार्तिकेय पर तिरुपुकष्‌ नामक स्तोत्रां का भजन करने मं अव्वल) । चिदंवरनाथ 
जी को लोग आदर से ^सिक मणि" पुकारते थे (साहित्य का रसास्वादन करने ओर 
कराने मं अव्वल)। कल्कि ने अपना भाषण शुरु करते हए 'मणि' (रल) शब्द को 
लेकर मजाक्र के अंदाज़ में कहा : “इस तरफ़ तिरुपुकष्‌ मणि वैठे हँ ओर उस तरफ़ 
रसिक मणि हं । इन मणियों की उपस्थिति में बोलने की मेरी क्या हस्ती है? मेँ तो षेण 
मणि' तक नहीं हू पेणमणि माने नारियों में रल) । श्रोतागण जोर से हंसने लगे ॥ सी 
क घटनां हुई है, जव कल्कि ने विना प्रयास के, स्वाभाविक रूप से, विनोदपूर्ण वातं 
करकं लोगों को खुश कर दिया है। 

पोियविनर पुदलवर नाम से प्रकाशित कल्कि की जीवनी मे लेखक सुनदा जी ने 
लिखा हे : “मंच पर भाषण देते समय कल्कि चमत्कारपूर्णं शब्द प्रयोग, मजाक्र, लघु 
कथाएं आदि का प्रयोग करते थे, जिससे श्रोताओं की मंडली मेँ रह-रहकर हास्य की 
लहरि्यो उठकर फल जाती थीं। कभी-कभी वे सभा मे आने के पहले ही कुछ मजाक्र 
की वातं सोच लेते थे। अन्य हास्योक्ति्यौ विशिष्ट वातावरण मेँ अनायास ओर 
अचानक आ टपकती थीं । कल्कि अधिकतर अपने भाषण क शुखं में मजाक्र की कोई 
बात करकं श्रोताओं को वशीभूत कर डालते थे। (पृ. 619) 

मात्र मच पर नही, व्यक्तिगत रूप से किसी से वार्तालाप करते समय भी हास्य 
रस पूर्ण बातें करना कल्कि का स्वभाव वना हुआ था। एक वार वे चेन्नै मेँ ब्राडवे 
नामक भीड़ भरी सडक पर बहुत देर से किसी कारण से खड़े थे। यह देखकर फटपाथ 





1. कल्कि पत्रिका, 14 अप्रैल 1991, पृ. 64 
2. याट इद मनिदरकलः प्र. 219 
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पर ही निवास करनेवाले एक आदमी ने नजदीक आकर पृष्ठा, “क्यों साहव, आप 
इतना दर सं यहां क्या खड हं?” कल्कि ने ट जवाव दिया, “क्या पृष्ठा, मै य्ह क्यों 
खड़ा ह यला न? मगर मं करू क्या? किसी ने भी मुञ्चसे वैठने के लिए नहीं कहा । 
इसलिए खडा हू 

एक वार कल्कि हास्य अभिनेता एन.एस. कृष्णन के यह गए । कष्णन ने पूषा 
“पीने कं लिए क्या मंगवाऊँ, कोफी या चाय ?” कल्कि ने ज़रा सोचकर कहा, “टीए 
मधुरम ।" एक अथ हं चाय ही मीठी हे। मतलब चाय ही चाहिए । श्लेष यह 
कष्णन की धर्मपत्नी का नाम टी.ए. मधुरम था । आगे दोनों मे जो वार्तलाप हुआ वह 
स्वभावतः हास्य रस से सरावोर रहा होगा । कारण यह कि हास्य पात्र के अभिनय में 
कृप्णन को हिमालय ओर हास्य लेखन में कल्कि को चक्रवर्ती पुकारा जाता था। 


लेखन मेँ हास्य 
कल्कि के लेखन में हास्य को जो स्थान मिला था, उस पर अव विचार करेगे। वे जो 
भी लिखते थे, चाहे वह कहानी हो, उपन्यास हो या निवंध, उसमें हास्य का समावेश 
किए विना वे लिख नहीं पाते थे। कल्कि की रचनाओं मे से इन तीनों साहित्यिक रूपों 
कं एसे कुछ उदाहरण देखेंगे, जिनसे हास्य लेखन में कल्कि की क्षमता का स्पष्ट रूप 
से पता चलता है। 


कहानियों में हास्य 


कल्कि की कहानियों पर शोध कार्य करके डक्टरेट की उपाधि से विभूषित मीनाक्षी 
मुरुगरलम ने उपयुक्त उदाहरण देकर ये निष्कर्ष निकाले है : 

1. कल्कि के लेखन के कलात्मक तत्वों में प्रथम स्थान हास्य को प्राप्त है जो 
प्रशंसनीय स्तर का भी है। 

2. हम हास्य को कल्कि की रचनाओं का प्राण ततव कह सकते है । 

8. उनकी रचनाओं में हास्य के विविध प्रकार दर्शित होते ह । कथावस्तु, 
चरितर-चित्रण, भाषा-शैली इन तीनों के अंतर्गत हास्य का समावेश हआ 
ठे 

उदाहरण के लिए कमलाविन्‌ कल्याणम' (कमला का विवाह) कहानी को लेगे। 

स कहानी का शीर्षक, आरंभ, अंत, घटनाओं का संगठन, चर्र-चित्रण, भाषा-शैली 
आदि सभी वातों में हास्य छलक उठता है। इस कहानी का एक मुख्य पात्र 


1. कल्कि शकाव्दम; पी.एस. मणि, पृ. 47 
2. एुत्तालर कल्कि (लेखक के रूप मं कल्कि), (सं) का. पो. रलम, पृ. 13 
3. कत्कियिनर विर्कथै कलै (कल्कि की कहानी कला), पृ. 165-195 
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गोपालकृष्ण अय्यर एक मशदूर वकील है । वे हंसोड व्यक्ति € । कल्कि हास्यपूर्ण ठंग 
से उनका परिचय देते हं : १ < ६ 
'्टोम खल गोपालकृष्ण अय्यर का नाम आप सभो न सुना टागा । उन्लन ड. 
एनी वेसंट के जमाने मे उनके होम खल (स्वराज्य) आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। 
इसलिए उनका नाम होम रूल गोपालकृष्ण अव्यर वना था। मगर उनसे ईर्ष्या 
करनेवाले कुछ लोग कहा करते थे कि घर मेँ वीवी की हुकूमत ही ज्यादा चलने से 
उनको यह नाम मिला ।"' 
हलका हास्य लिए हए यह परिचय पाकर हम अनायास ही मुस्करा उठते ट। 
इस कहानी के अंत मे भी हास्य का प्रयोग अच्छा वन पड़ा हे । कल्कि कहते 
हे : इस कहानी को पूरा करने के वाद भने शीर्षक पर दुवारा ध्यान दिया । यह शीर्षक 
कहानी को शुरू करते समय ही दे चुका था । दुबारा देखने पर यह शीर्षक दो कारणों 
से उपयुक्त दिखाई पड़ा। कमला की शादी के अर्थ के अलावा एक पात्र कल्याणम्‌ 
(कल्याणरामन का संक्षेप) अव कमला का कल्याणम (पली कमला कं अधीन 
रहनेवाला) हो गया। ठीक ही है, वह अपने वाप का ही तो वेटा हे (जो पत्नी दवारा 
शासित गोपालकृष्ण अय्यर थे) 
गागर में सागर जैसे, संपूर्णं कहानी की कथावस्तु इन आखिरी दो-तीन पंकत्तयों 
मे हास्यपूर्णं ठंग से समाविष्ट हो जाती है । कल्कि का यह लेखन-कोशल पाठकों को 
आनंद प्रदान करता हे। 
कल्कि के हास्य लेखन का ओर एक जोरदार उदाहरण हे, कैलासम अय्यर का 
कावरा' (केलासम अय्यर की भीरुता) नामक कहानी । इसके आरंभ में कल्कि अपनी 
विशिष्ट हास्यपूर्णं शली में भीरु कलासम अय्यर का परिचय देते हं : 


“आप लोगों ने कितने ही उरपोकों को अव तक देखा होगा । मगर जव तक 
आप कैलासम अय्यर से परिचित नहीं होते, तव तक आपको अधिकतम 
भीरुता ओर उरपोक स्वभाव का पता नहीं चल सकता। डरने के मामले में 
उनसे वट़कर ओर कोई नहीं है । एक वार उनके घर के सामने के रास्ते से होते 
हुए कुछ देशभक्त भारती के अच्चमिल्ले, अच्चमिल्ले' (डर नहीं है, किसी बात 
का डर नहीं है) गीत को बड़ ज्ञोर से गाते हुए जा रहे थे । उस वक्त कैलासम 
अय्यर खाट पर पड़ आराम कर रहे थे। बाहर शोर को सुनकर वे इतना 


भयभीत हो उठे कि वे खाट पर से गिर पडे ओर उनके पैर मे भारी चोट लग 
गड {< 


1. आरदेयिन्‌ तत्रम; पृ. 33-34 
2. वही, पृ. 65 
8. वीणे भवानी; पृ. 83 
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इसी टग सं घटनाओं का संगठन, चसिि-चित्रण ओर भाषा शली में हास्य का 
शालीन प्रयोग करके कल्कि ने अनेक कहानिया लिखी हे। 


उपन्यासो मे हास्य 


कल्कि ने सामाजिक ओर एतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे हँ । उपन्यासो के 
दारा ही उनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली । चाहे सामाजिक उपन्यास हो (जैसे कल्वनि्‌ 
कादलि, त्याय भूमि, अते ओ), चाहे एतिहासिक उपन्यास हो (जैसे पार्तिबन्‌ कन्तुः 
शिवकामिविन्‌ शपथम्‌, एोनिविन्‌ सेलवन), कल्कि के उपन्यासो मे हास्य का समावेश 
एक विशिष्ट पहलू वना हुआ हे। 

कल्कि कं एतिहासिक उपन्यासो की कथावस्तु गंभीर है तथा वह पल्लव वंश 
ओर चोल वंश के शासन के इतिहास से संबंधित है । फिर भी उन उपन्यासो में भी 
हास्य का उल्लेखनीय प्रयोग हुआ है । उनके एतिहासिक उपन्यासो के पात्र, चाहे वे 
इतिहास के व्यक्ति हों या काल्पनिक व्यक्ति, हास्य की प्रवृत्ति से ओतप्रोत है। 
कण्णपिरान, गुंडोदरन, परंज्योति, आल्वाक अडियान, वंदियतेवन, महेन्द्रवर्मन आदि 
कथापात्र अक्सर अच्छे स्तर के हास्य की अभिव्यवित्त करते है, जिससे पाठकों को 
आनंद की अनुभूति होती हे । इसको पुष्ट करनेवाले दो उदाहरण देखेंगे । 

पोनियिन्‌ सेल्वन उपन्यास मे एक जगह एक वीर (अनन्य) शेव व्यक्ति ओर 
एक वीर वेष्णव व्यक्ति के वीच शेव ओर वैष्णव मतों की तुलना करते हए वाकू-युद्ध 
जैसे वाद-विवाद चलने लगता हे। अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ ओर दूसरे के संप्रदाय को 
निम्न घोषित करके दोनों तकं प्रस्तुत करते है! 

“अरे भाई, तुम्हारे आलवारों (वैष्णव संत कवि) की संख्या केवल बारह हे। 

हमारे नायनूमार (शेव संत) तिरसठ हए है । इसलिए हम ही बड़ है । इसे याद 

रखो ।” 

ओहो, यह भी कोई बड़प्पन की बात है? पांडव केवल पाच थे । दुर्योधन आदि 

सौ थे। क्या इसलिए दुयोधन के पक्ष को अव्वल कहकर तुम उसका समर्थन 

करोगे?" 

“ज्यादा मत बडवड़ाओ। कसी हिम्मत तुम्हारी कि दुर्योधन के गिरोह से हमारे 

नायन्‌मारो की तुलना करते हो? तुम्हारे आलवारों की टोली में ही पेय आलवार, 

भूत आलवार आदि होते ह 1" 


1. पेयू आर भूत उपनाम है । पेय्‌ का अर्थ है प्रेतात्मा । शरीर की हीनता दिखाने के लिए दो आल्वारं 
ने ये नाम रख लिए। 
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ने 


“अरे, क्या तुम यह भूल गए कि तुम्हरि शिवजी के अनुचर कौन होते है 

भूतगण ही हं न?" 

हम निश्चर्यर्वक कह सकते है कि इस वार्तलाप को पट्नेवाला चाहे शेव हो 
या वैष्णव, वह जरूर मुस्कराएगा । तमिष्र के विद्वान सेल्वनायकम यह विचार प्रकट 
करते ह : "कल्कि के लेखन में उच्च स्तर का हास्य द्रष्टव्य है, पर वह किसी को उल्लू 
वनानेवाले क्रिस्म का हास्य नहीं है । कल्कि जिस पर कटाक्ष करते हं, वह तिलमिला 
नहीं उठता, बल्कि हसने लगता है। इतना भद्र हास्य है वह । 

शिवकामियिन्‌ शप्रयम उपन्यास मे वातापि के सम्राट पुलकंसिन ओर उनकं 
राज्य मे जासूसी करने के लिए आया हजा पल्लव गुप्तचर गुडोदरन (विशाल 
तोन्दवाला) के बीच जो वार्तालाप होता है, उसमें स्वाभावाविक हास्य की अभिव्यक्ति 
हुई है। यह रोचक वार्तालाप पढ़कर पाठक हंसते-्हेसते लोट-पोर हो जाता हे। 

सम्राट अचानक गुंडोदरन को देख लेते है ¦ उनके मन में शक पेदा होता है । वे 
पूषठताछठ करने लगते ह। 

“अरे बदमाश, तू कौन है? किस काम से इस तरफ़ आया है? सच-सच वोल ।" 

"हूर, मै अपनी मा का वेदा हू । कोल्लिडम्‌ नदी के उस पार तिरुवेण्काड गोव 
को जाने के लिए निकला था। वर्ह जो वैद्यजी रहते है, उनसे दवा ले आने के लिए 
जा रहा हू।" 

“तू दवा किं सलिए लाने जाता है? तेरा क्या विगड़ गया हे?” 

“दवा मेरे लिए नहीं हूर । मेरी अम्मा के लिए दवा की ज़रूरत हे । जव वह 
चिउडा कूट रही थी, तव अचानक उसने ओखली को निगल लिया । इसलिए दवा लाने 
जारहाहू।" 

“क्या वकवास करता है? क्या वोला? तेरी माँ ने ओखली को निगल डाला?” 

“नहीं हजूर, उसने ओखली नहीं निगली, बल्कि मूसल को निगल दिया था ।” 

“चसच बोल, तेरी माँ ने ओखली को निगल डाला था या मूल को?" 

“नहीं हुजूर, ओखली ने ही मेरी माँ को निगल लिया ।" 

“व्या तू मुञ्ञसे खिलवाड़ करता है? तेरे को क्या सज़ा दगा, जानता है?" 

"हुनर, माफ़ कर दीजिए । आपको देखकर मुञ्चे बहुत डर लगने लगा हे । 
इसलिए दिल में कुछ है, मगर जीभ बोलती है ओर कुछ ।" 

“ठीक हे, अव किसी उर के विना खूब सोचकर सच-सच वोल ।” 





1. परनियिन्‌ सेत्वन; भाग 5, पृ. 345-846 
2. तमरिल उरनडं वरलाट पृ. 155-56 
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“जी, मरी मां चिउड़ा कूट रही थी, तव मूसल फिसलकर हाथ पर गिर पड़ी । 
इसलिए मा कं हाय में चोट आ गई । चोट के इलाज के लिए तिस्वेणकाड नमशिवाय 
वेद्यजी से दवा ले आने कौ जा रहा हू, हुलूर ।" 

“वात वस इतनी-सी हे? कुछ ओर नहीं हे क्या? कसम खाओ।"” 

“हा हुलूर, मेँ क्सम खाकर कहता हू। मूसल को ही चोट लग गई 1 

जव कोई वड ओहदेवाला किसी मामूली इन्सान को उरा-धमकाकर उससे 
सवाल पर सवाल पृष्ठे वह इसी प्रकार अंड-वंड बक उठेगा। इस तथ्य के आधार पर 
कल्कि उपर्युक्त वार्तालाप में हास्य लहरियां पेदा करते है। 
निबधों में हास्य 
निवंध लेखन के प्रति कल्कि को स्वाभाविक रूप से लगाव था। उन्होने अपने 
जीवन-काल में नवशक्ति; विमोचनम; आनद विकटन; कल्कि आदि पत्रिकाओं में 
भिन्न-भिन्न पदां पर काम किया था। इसलिए उन्हे समयानुकूल सैकड़ों निवंध ओर 
संपादकीय लिखने पड़ । 

डो. कला कर ने अपने शोधग्रंथ में कल्कि दवारा लिखित 550 लेखों की सूची 
दी हे ॥ ये लेख शिक्षा, भाषा, संगीत, नृत्य, नाटक, फिल्म, पत्रकारिता, समीक्षा, यात्रा, 
समाज, राजनीति महापुरुष आलमकथा श्रद्धांजलि आदि विभिन विषयों से संवंध रखते 
है। 

कल्कि के निवंधों में उच्च स्तर का हास्य प्रचुर मात्रा में मिलता हे। वस्तुतः 
उनकं "एट्रिक्कुं पोट्टि" शीर्षक हास्य लेख ने ही उनको आनद विकटन पत्रिका का 
संपादक-पद दिलवा दिया ओर एक विशेषता यह है कि "कल्कि" उपनाम से प्रकाशित 
सर्वप्रथम लेख भी यही है । इस लेख में कल्कि की हास्य-शेली पूर्णं रूप से चमक उदी 
हे। हल्का व्यंग्य, प्रवाहमय भाषा, स्वाभाविक हास्य, संसार के दृष्टिकोण से उलटा 
दृष्टिकोण, सुधारवाद का समर्थन आदि कई दृष्टियो से यह लेख उत्तम कोटि का बन 
पड़ा है । उसका एक अंश नीचे उद्धुत कर रहे है : 

“हमारे पूर्वज जिस दिशा में निवास करते है (वसे तो वह दिशा मुञ्चे मालूम नहीं 

है), उस ओर में हाथ जोड़कर दंडवत्‌ प्रणाम करता हू। अहा! क्या करू! 

उन लोगों ने हमारी कितनी भारी भलाई कर दी है! साल के 365 दिनों में 
लगभग 300 दिन ु्ी जैसे विताने के लिए इतजाम कर गए है । आजकल तो 


1. शिवकामियिन्‌ शपयम; भाग 3, 514-516 
2. कत्कि ओर मुशी के एतिढातिक उपन्यास : एक तुलना; पृ. 259-485 
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एक इतवार के दिन भी शु मनाना मुश्किल ही गया हे। मगर पुरखों ने आराम 

का कितना वद्विया बंदोवस्त कर रखा था, देविए । 

“महीनों मे भाद ओर अगहन वुरे माने जाते ह । अन्य महीनों मे किसी एक 
महीने को लै तो अमावस्या, उसका अगला दिन (पितामही अमावस्या) आर नवमी 
तिथि लाभकारी दिन नहीं है । भरणी (अपभरणी) ओर कार्तिक नक्षत्रों कं दिन भी बुरे 

“किसी एक सप्ताह को ले, तो शुक्रवार कलह का दिन हं । शनिवार ओर 
मंगलवार अशुभ दिन ह । आपने सुना होगा कि मंगलवार के दिन कोई नया काम शुरू 
करने पर भूखा रहना पड़ेगा । मरण योग कं दिन ओर "करिः (खैराव) दिन भी काम 
के लायक्र नहीं हं ।“ 

"से महीना, तिथि, नक्षत्र, वार, योग सव कुछ टीक हो, तव भी किसी भी दिन 
मे राहुकाल, त्याज्यम्‌, प्रदोष का समय आदि हानिकर ओर वर्ज्य होता हे। इतनी 
मुसीबतों को लधकर कोई मनुष्य अपना काम शुरू करे ओर उस समय कोई दूसरा 
व्यक्ति खोस मात्र उठे, तो बस काम से षटुद्टी हौ जाएगी ।” 

“अहा! आराम करने के इतने नियम-उपनियम उस वीते युग में पूर्णं खूप से 
अमल में थे। उस युग कं वारे मेँ सोचने पर मंह से लार टपकती है । मगर क्या करे? 
अव कलियुग के दिन ही तो धीरे-धीरे पक रहे हे ।"' 

आनद विकटन पत्रिका के मालिक एस.एस. वासन ने इस लेख को प्रशंसा 
करते हुए लिखा ह : “एक जमाना था जव तमिष में पटने कं लिए रूखी ओर कठिन 
शली में लिखे टी लेख निकला करते थे । लेखकगण सोचते थे कि लेखन मेँ हास्य का 
समावेश नहीं होना चाहिए । एसा कुछ लिखना पाप जैसा समज्ञा जाता था, जिसे 
पट़कर पाठक हंस पड़े । पत्रिकाओं का कर्तव्य तमिष का विकास करना मात्र माना 
जाता थान किं हास्य का समावेश। 

“इस्‌ दृष्टिकोण के विल्कुल उल्टे उदाहरण के रूप मे कल्कि का लेख "पटूरिक्कु 
पोट्टि था। उस्तकी शली बच्चों के लिए भी वोधगम्य थी । पटृते ही सूब हँसी आ 
गइ । फिर भी लेख में व्यक्त विचार गंभीर ओर गहरा था। 

म खुश हुआ कि तमिष॒ में इतना विया लिखनेवाला एक लेखक मिल गया है। 
मेने आसपास वैठे लोगों को यह लेख पटृकर सुनाया । वे हसते-ह॑सते लोट-पोट हो 
गए । अपनी माताजी को भी पटृकर सुनाया। वे भी घ्वूव रसास्वादन लेकर हंसने 
लगी 1" वासन जी ने "टिक पोट्टि" लेख के वारे मेँ जो कुठ कहा है, वह सही 
हे। उन्होने ञ्ूठी तारीफ़ नहीं की है। 





1. एट्विक्छु दरि पृ. 26-27 
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कल्कि का “समीक्षा' शीर्पक लेख भी यहाँ स्मरण करने योग्य हे। तमिष 
पत्रिकाओं में जिस ठंग से पुस्तकों की समीक्षा की जाती है, उसकी चिल्ली उड़ते हए 
कल्कि ने यह रोचक लेख लिखा ह । उसका एक अंश इस प्रकार हे : 

“हमारे देश के किसी भी कोने में किसी भी मुद्रणालय मं जो भी कागज छपता 

हे, उसकी एक प्रति समीक्षा के लिए मेरे पास आ जाती है, लेकिन एक प्रकार 

का एसा कागज है, जो मेरे पास नहीं पर्वता । वह हे सरकार दारा छपे रुपये 

कं कागज । 

“इससे यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता हे कि हमारी सरकार कितनी फिसड्डी 
हे । वर्तमान विज्ञापनबाजी के युग में इस सरकार को छोडकर विज्ञापन की महिमा न 
जाननेवाली संस्था ओर कोई नहीं हो सकती । उदाहरण के लिए, अगर सरकार 
प्रगतिशील हो, तो निम्नलिखित छपे कागज मेरे पास भेज सकती है : दस रुपये का 
नोर 1, पच रुपये का नोट 2, सौ रुपये का नोट 6, हजार रुपये का नोट 1९. 

“अगर सरकार ये सव कागज मेरे पास भेजकर निवेदन करे कि कृपया इस 
छपी सामग्री की एक समीक्षा प्रस्तुत कीजिए, तो कितना विया होगा! तव मे एसी 
अदभुत समीक्षा लिख डालता, जैसी अभी तक भने किसी भी छपे कागज्ञ की न लिखी 
ह 

इस प्रकार कल्कि के लेखों मे जौँ भी देखें, वहो सहज, स्वाभाविक ओर उच्च 
स्तर का हास्य नजर आता हे। 


जीवन में हास्य 


अव अंत में यह देखेगे कि कल्कि के व्यक्तिगत जीवन में हास्य का क्या स्थान था। 
उनके पुत्र ओर कल्कि पत्रिका के प्रवंध निदेशक श्री राजेनद्रन जी कहते हं : “कल्कि 
ने सभाओं मे भाषण देते मात्र समय नही, अपनी रचनाओं में मात्र नही, अपने जीवन 
मँ भी हास्य-प्रधान दृष्टिकोण अपनाकर उत्साह कं साथ जीवन का रसास्वादन किया 
था। उनके जीवन मे एक दिन भी एेसा नहीं बीता, जब वे घब हसे नहीं हों ओर 
उन्होने दूसरों को साया नहीं हो ॥ 

कल्कि के दृष्टिकोण में हास्य लेखक कोई विदूषक नहीं है । वह एक प्रकार का 
दार्शनिक हे । कल्कि अपने इस विचार को हास्य लेखक "नाडोडी' (धुमक्कड़-वेकटरामन 
नामक लेखक का उपनाम) की पुस्तक ^नाटकमे उलकम' (संसार है एक रंगमंच) की 
1. परनिविन्‌ .पदल्वर्‌ पृ. ? 
2. एटविक्ड्ु पट्टि पर. 176 
3. दिल्ली तमिप्र संघ की पत्रिका तडर (ज्वाला), कल्कि विशेषांक, 1967, पृ 27 
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भूमिका मे इस तरह स्पष्ट करते ह : “हास्य लेखक को एक वेदांती या दार्शनिक के 
समकक्ष मान सकते है । दार्शनिक जीवन कं सुख-दुख को समान दृष्ट से देखता ह । 
इसी प्रकार हास्य लेखक जीवन की सभी घटनाओं मे हंसने ओर मुदित होने की कुछ 
न कुछ सामग्री के उपस्थित होने का अनुभव करता हे ।"' 
` अत्रहि इस कसौटी पर कल्कि के जीवन का मूल्यांकन कर, तो पता चलेगा 
कि वे भी कुछ दार्शनिक जसे ही जीवन को देखा करते थे। वे अपने जीवन मेँ जो 
सुख-दुख हुए, उनको समान दृष्टि से देखते ओर स्वीकार करते गए । गहराई से विचार 
करे, तो जीवन की सभी घटनाओं में हंसने, खुश होने के लिए कोई न कोई वात 
अवश्य छिपी रहती है । उसे पहचानने की क्षमता कल्कि को स्वभाव से ही प्राप्त थी । 
तीन उदाहरण देखंगे। 
1. कल्कि कं दापत्य जीवन कौ शुरुआत में एक विचित्र स्थिति पेदा हुई । विवाह के 
समय के आसपास के काल में कल्कि एक नामी लेखक के रूप में उभर रहे थे । मगर 
पत्नी उनको एसी प्राप्त हुई जो लिखना-पट़ना विल्कुल नहीं जानती थी! रुविमिणी जी 
ने कभी स्कूल के अंदर पैर नहीं रखा था। उनको घड़ी देखकर समय वताना भी नहीं 
आता था! उनको हालत नवजात विल्ली की-सी थी, जिसकी अखिं अभी खुली नहीं 
धी । विवाह के समय कल्कि को इस वात का पता नहीं था । विवाह के एक साल बाद 
जव कल्कि ने मद्रास में पली कं साथ अलग गृहस्थी शुखं की, तभी उनको मालूम हुआ 
कि उनकी अदधागिनी अनपढ़ शीं । 
रुक्मिणी जी इरी हुई थीं कि कल्कि नाराज्ञ हो जार्णगे, लेकिन कल्कि ने गुस्सा 
प्रकट नहीं किया । वे हतोत्साहित भी नहीं हए । उन्होने वड़े सेह से सांत्वना दी ; 
“ठीक ह, इस वक्त तुम पटना-लिखना नहीं जानती हो । कोई वात नहीं । अव से 
सीखना शुरू करो। सव आ जाएगा।” सुविमणी विस्मित हो गई । इस घटना के वाद 
उन्होने धीरे-धीरे लिखना-पट़ना सीख लिया। इसका उल्लेख उन्होने सावि नामक 
पत्रिका के 20 अगस्त 1998 के अंक में प्रकाशित “एन कणवर' (मेरे पतिदेव) शीर्षक 
साक्षात्कार में किया है। 
इसते प्रकट होता हे कि कल्कि स्वभाव से, मन की गहराई मे, तटस्थ दृष्टिकोण 
एनवालं दाशनिक जे थे । इसलिए जव पलमी के अनपढ़ होने की अप्रतयाशित वात 


मालूम हृ, तव कल्कि ने सहज भाव से स्थिति का सामना किया । कालांतर में उन्होने 
उस समस्या पर विजव भी प्राप्त की। 





1. एवुत्वुलकरि्‌ अमरता (सं) : सुभ्र वालन, पृ. 5 


122 ^ कल्कि 


2. एक वार कल्कि अपनी पुत्री आनंदी के साथ किसी अन्य शहर को जाने के लिए 
रेल गाड़ी पर चढ़ रहे थे । उसी क्षण गाड़ी लट से निकल पड़ी । कल्कि की चप्पलों मे 
एक पैर की चप्पल फिसलकर प्लटरफर्म पर गिर गई । डिव्वे के अंदर पर्हैचते ही कल्कि 
ने अपने दूसरे पेर में जो चप्पल रह गई उसको निकालकर खिड़की के बाहर्‌ फक 
दिया | 

आनंदी ने विस्मित होकर पृष्ठा, “पिता जी, आपने यह दूसरी चप्पल क्यों वाहर 
फक दी?” कल्कि ने स्पष्ट किया : “बेटी, सिफ़ एक चप्पल को अपने पास रखकर 
मे क्या करू? इसको वाहर फक देने से जोड़ी की पूर्ति होकर कोई दोनों पैरो मे चप्पल 
पहन पाएगा ।" 

प्राचीन तमिष्र साहित्य के महाकवि संत तिरुवल्लुवर की सलाह है कि जव 
मुसीवतें आती है, तव मुह खोलकर हसो (तिरुक्छुरलः; 621) । उपर्युक्त घटना इसका 
सवूत ह कि तिरुवल्लुवर की इस सलाह को कल्कि अपने जीवन में पालन करके 
दिखाते थे। 

8. प्रसिद्ध निवंध लेखक जर संपादक “भगीरथन' ने कल्कि निनैवुकल (कल्कि : कुछ 
संस्मरण) नामक अपनी पुस्तक मेँ एक विलक्षण घटना का वर्णन किया हे, जिसे 
पट़कर हमारा मन द्रवीभूत हो उठता हे । भगीरथन लिखते हं : 

“कल्कि सछ्त वीमार थे । वीमारी ने उनके शरीर को बहुत कमजोर वना दिया 
था । डक्टर लोग पूरी ्जौच करने के वाद भी उनकी बीमारी का टीक-~टीक पता न 
लग पाने से हैरान थे। इसलिए सवसे बडे जनरल अस्पताल में उनकी भर्ती की गई, 
तव वह के बड़े-बड़े डोक्टरों न खूब ध्यान देकर उनकी हालत की जच कीं । 

“जच की पूर्तिं होने पर कल्कि ईोक्टरों के कमरे से निकलकर वाड मं अपने 
कमरे की ओर लौट रहे थे । वे एसे संतुलित क्रदम रखकर आने लगे गोया उनको कोई 
बीमारी ही नहीं है ।" 

“मुद्रे खड़े देखकर वे मुस्करा उठे। उनकी हंसी एसी लगी जैसे वे स्वस्थ हं 
ओर मेरी तबीयत का ही हाल पूष्ठने को उत्सुक हों । शाम को विजिटर्स टाइम में उनसे 
मिलकर उनकी तबीयत के वारे में पूष्ठने के लिए मेँ दुबारा अस्पताल गया । इधर-उधर 
की बातें करने के बाद मैने पृष्ठा, 'ईक्टर लोग क्या कहते ह?” 

उन्होने जवाब दिया, “वे लोग कहते है कि शरीर में कुछ नहीं है ।" 

“वड़ी खुशी की बात है, जी ।" 

“इसमें खुश होने के लिए कौन-सी वात है?" 

"अभी आप वता रहे थे कि डक्टरों के अनुसार शरीर में कुछ नहीं हे ” 


1. कल्कि शकाब्दम, पी.एस. मणि, पृ. 50-51 
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“कल्कि हंसने लगे। फिर शांतिपूर्ण आवाज मेँ कहा : “शरीर मेँ कुछ न होना 
ही असल में समस्या है। अगर मेरे शरीर मे कोई खास खरावी हो, तो उसे चंगा किया 
जा सकता हे, लेकिन जव डोक्टर लोग कहते ह कि मेरे शरीर में कुछ नहीं है, तो 
इसका मतलब है कि शरीर बहुत विगड़ चुका है । करने के लिए कुछ वाक्री नहीं हे। 
अब वह स्वस्थ नहीं हो सकता ।” (पृ. 589) 

इस प्रकार कल्कि ने एक दार्शनिक का दृष्टिकोण अपनाकर हास्य की सहायता 
से अपने जीवन में हर अनुभव का सामना किया । समस्या पैदा होने पर वे हँसते हए 
उनका स्वागत करते थे। 


सब में हास्य-सब कहीं हास्य | 
कल्कि की रचनाओं “सब में हास्य-सव कहीं हास्य' की स्थिति पाई जाती 8 । वह 
हास्य स्वाभाविक ओर उच्च कोटि का है। तमिप मेँ कहावत है कि वहादुर ज्ञादमी 
कं हाथ में घास का तिनका भी एक हथियार वना जाएगा । कल्कि का!हास्य 
हलका-फुलका ह, लेकिन उसका असर गहरा पडता ठै । कल्कि ने हास्य कं सृजन के 
लिए कई प्रकार के तरीक्रे अपनाए । लघु कथा, चुटकुले, क्रिस्ते, लतीफ़, संसार की 
अजीब घटनां आदि कई रूपों के दारा हास्य को अभिव्यविति दी है। इसीलिए उनका 
हास्य प्रशंसनीय वन गया है। उदाहरण के तौर पर, आनद विकटन पत्रिका में 
कल्याणम्‌" (विवाह) शीर्षक से प्रकाशित एक हास्यपूर्ण अंश का हवाला किया जा 
सकता है, जो इतस प्रकार है : 


“जव मे छोटा लडका था, तव एक वार हमारे गोव में एक विवाह संपन्न हो 
रह्म था। हमेशा जैसे इस विवाह के अवसर पर भी जोर-जोर से मेलमः, 
(ढोलक से बड़ा ओर कान के पर्देको फाडनेवाली ध्वनि निकालनेवाला बाजा). 
वन रहा था। उप समय हम लड़के स्कूल की कक्षा मेँ वैठे हुए थे। हमारे 
मास्टर साहव ने हम लोगों से पूष्ठा : “उधर वह वाजा जोर से वजकर कुष्ठ 
कहता हंजा-सा लगता हे। क्या वह किसी की समञ्च मेँ आता हे / फिर उन्होने 
घुद व्या्या को : छात्रो, ध्यान देकर वह चित्लाहट सुनो । क्या एसा नहीं 
लगता कि वह वाजा चित्ला-चिल्लाकर कह रहा है-वेचारा पकड़ा गया, बेचारा 
पकड़ा गया 
. मतलव, वह वाजा मानों पुकार्‌-पुकारकर्‌ कह रहा है, "हाय! वह 
वचारा आदमी शादी के जाल में बुरा फस गया /' वात बिल्कुल सच है । शादी 


क क्षण से लेकर मर्द अपनी आजादी खो वेठता है। उसके सिर पर बड़ा वोद 
लाद दिया जाता हे ।' 





1. भनद विकटन; 16 नवंवर 1 936 का अंक 


124 ^ कल्कि 


आजकल भी तमिलनाड मे वाद-विवाद सभाओं मे अक्सर यह चुटकुला दुहराया 
जाता हे । इसे सुनकर श्रोताओं की मंडली में हास्य की लहर फैलने लगती है । जव हमें 
पता चलता हे कि इस चुटकले के जनक कल्कि है, तब हमें वड़ा विस्मय होता है । इसी 
प्रकार के कई चुटकले भी ह, जिनका प्रथम प्रयोग कल्कि ने ही किया था । कल्कि के 
वे चुटकुले आजकल भी वक्ताओं के द्वारा अपने भाषणों मे प्रयुक्त किए जाते है। 


राजाजी दवारा मूल्यांकन 


कल्कि के निधन पर राजाजी ने एक संवेदनात्क लेख लिखा, जिस्तका शीर्षक था 
“हमने खो दिया एक माणिक्य ॥ उसका उपसंहार इस प्रकार हे : “तमिलनाइ्‌ में हास्य 
के पौधे को अपनी स्वनाओं के पानी से सीचनेवाले एक महान संपादक हमारी दृष्टि 
से ओड्मल हो गए । पहले यह भ्रांत धारणा प्रचलित थी कि किसी का मजाक्र उडाकर 
ओर उसका दिल दुखाकर सताना ही हास्य हे। कल्कि इस भ्रति को निमूल करके 
स्वस्थ हास्य से उत्पन हार्दिक हंसी को तमिलनाडु में फलाते हए आ रहे थे । हास्य 
लेखन के क्षेत्र में अन्य लेखकों का भी मार्गदर्शन करनेवाले उस महान लेखक का 
अंत्धन हो गया है । हंसानेवाली हर चीज हास्य की कोटि में नहीं आ जाती । कल्कि 
के हास्य में दिल ओर दिमाग का, ज्ञान ओर सहानुभूति का मिश्रण पाया जाता हे। 
उनके उत्कृष्ट हास्य को तमिष लोग उनकी विशिष्ट संपत्ति के रूप में देखने कं आदी 
हो गए थे। 

कल्कि के हास्य के संबंध में राजाजी का यह मूल्यांकन बिलकुल सही ओर 
समीचीन हे। 


1. एवुत्वुलकिल्‌ अमरता; पृ. 164 
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7 
घटनाएँ कुछछ..-यादे कुष्ठ 





“कल्कि का जीवन अभावों से रहित था । उन्ठोने यह सिद्ध कर दिखाया कि 
कंसे जीवन को अभावरहित टंग से चलाया जा सकता हे। पहले यह धारणा 
प्रचलित थी कि तमिष लेखक का मतलव गरीवी से पीडित चलता-फिरता 
अस्थि-पंजर है । इस गलतफ़हमी को साफ़-पोंछकर मिटा देने के लिए कल्कि ने 
कठिन परिश्रम किया । जव कभी किसी ग्रीव लेखक की आवाज्ञ सुनाई पड़ती, 
तुरंत कल्कि बेक' घुल जाता था ।" 

-नवीनन' 


1. बाल-गीत में सुधार 
कल्कि की पुत्री आनंदी संगीत सीख रही थी । उसके गुरु ने एक विनती गीत सिखाया 
था, जिसकी दो पंक्तियों का अर्थं इत प्रकार निकला : 

“नीच कार्य किए मने बहुतेरे-मगर 

कृष्ण, तेरे चरणों मे जुड़ जाना 

भूल गई थी में ।” 

 ओआनदी ने अपने पिताजी को यह गीत गाकर सुनाया, तो वे तप उठे ओर 

कहने लगे, “हाय रे ईश्वर! मासूम वच्चो के मह से नीचे कर्मो के लिए पछताने की 
वात कहलवाना कितना अनुचित है!” उन्होने उन पंक्तियों को इस प्रकार परिवर्तित 
करकं घुद गाकर सुनाया : 


“कोई बुरा काम करना मैँ न जानती 
तेरे चरणों को भूलना भी न जानती 


1. कलत्किविदर्‌ कनवु (कल्कि का स्वप्न). पृ. १1 


126 ^ कल्कि 


फिर कहा, “इस प्रकार ही गुरु के सामने गाकर सुनाना ओर कह देना कि मैने 
ही पंक्तियों को वदल डाला ।”' इस घटना से स्पष्ट होता है कि कल्कि वहुत चौक 


रहते थे कि वच्चो कं मन में गलत या निराशाजनक विचारों का प्रवेश नहीं होना 
चाहिए । 


2. सिफ़ारिश से कोसों दूर 


यह उस समय की घटना हे, जव राजाजी दूसरी वार (1952-54) तमिलनाड्‌ कं मुख्यमंत्री 
वने थे । कल्कि के पुत्र राजेन्द्रन 1958 में इंटरमीडियट (कंलिज में प्रथम दो वर्ष की पट्ाई) 
मे उत्तीर्णं हो चुके थे। आगे वे मेडिकल कोलिज में भर्ती होना चाहते थे। 
उन्होने अपने पिताजी से कहा, “आप राजाजी को अण्णा (वड़े भाई साहव) 
मानते हं । आप उनसे एक लप्ज़ कह दे, तो मु प्रवेश मिल जाएगा ।” 
कल्कि हस पड ओर उनके मुह से इतना ही निकला, “छिः! छिः!" उस हसी 
मे राजन्द्रन की अवोधता का परिहास था, तो धिक्कार की उस “छिः! छि: ध्वनि से 
प्रकट होता था कि कल्कि इस प्रकार का काम करने के लिए सोचने तक को तैयार 
नहीं थे । राजाजी के निकटस्थ होने पर भी कल्कि ने उस निकटता से कभी फायदा 
नहीं उठाया । सिफ़ारिश के वश में न आनेवाले राजाजी के स्वभाव को ओर उनके प्रति 
कल्कि के श्रद्धापूर्ण रुख को समञ्जन कं लिए यह घटना एक अच्छी मिसाल है ॥ 


3. “मत्री नहीं बनना चाहता 1" 


प्रसिद्ध क्रातिकारी देशभक्त चिन्न अण्णमंलै की पुस्तक सोन्नाठ्‌ नव माट्रटीरगढ्‌ (करू 
तो भी यक्रीन नहीं करेगे) (पृ. 168-169) में निम्नलिखित घटना का उल्लेख है : 

ओमंदूर (गोव) रामस्वामी रेडडियार ` (1898-1970) 1947 से 1949 तक 
तमिलनाइ के मुख्यमंत्री थे । वे कल्कि का बड़ा आदर करते थे । कल्कि भी उनके प्रति 
श्रद्धा-भाव रखते थे । एक बार रेइडियार, कल्कि, चिन अण्णामले, टी.के. चिदंवरनाथ 
मुदलियार ओर राजाजी एक जगह वैठकर गपशप कर रहे थे। 

रेडडियार ने कल्कि से कहा, “मेरी बड़ी इच्छा है कि आप मेरे मंत्रिमंडल में 
शामिल होकर जनता की सेवा कर ।" अचानक यह प्रस्ताव सुनकर सब थोड़ी देर मौन 
रहे। 

चुप्पी तोड़कर चिन्न अण्णामले ने पृष्ठा, “क्या कोई व्यक्ति किसी पत्रिका में 
संपादक का काम करते हए मंत्री भी बन सकता हे?" 

राजाजी बोले, “नही, यह संभव नहीं हे ।" 


1. दिनमणि पत्रिका, दीपावली विशेषांक 1998, पृ. 139 
2. नाट्द्क्क ओर पृदलवर (देश का एक सुपुत्र), कल्कि, पृ. अ.अप 
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तव चिन्न अण्णामलै ने पूछा, “अगर कल्कि जी अपनी पत्रिका का संपादक-पद 
छोडकर मंत्री का पद स्वीकार करे, तो इसका मतलब यही होगा न कि संपादक के पद 
से मंत्री का पद बेहतर ह? 

तुरंत कल्कि ने ददता कं साथ अपनी स्थिति स्पष्ट की : “मत्री का पद सफर 
पच साल के लिए है। वह भी राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर है, लेकिन म अपना 
संपादक का पद आखिरी संस तक निभा सकता हू । में संपादक के पद को मंत्री के 
पद से श्रेष्ठ मानता हू ।" 

चिदंवरनाथ मुदलियार ने प्रशंसा की, “शावाश, शावाश, घ्वूव का ।” 

इस प्रकार घर आई लक्ष्मी को-मंत्री पद को-निर्लिप्त होकर कल्कि ने दुकरा 
दिया । 


4. निष्पक्ष समीक्षक 

'कर्नटकम' (परंपरावादी) उपनाम से कल्कि ने अक्सर संगीत आदि मनोरंजन कार्यक्रमों 
के बारे में समीक्षां लिखीं । वे तीखी ओर तीक्ष्ण तो होती थी, मगर विल्कुल निष्पक्ष 
थीं । 

एक वार कल्कि ने एक फिल्म में किसी महिला के अभिनय को मामूली कहकर 
समीक्षा लिखी थी। वह अभिनेत्री काग्रेस की सदस्या थी । काग्रेस के समर्थक कुछ 
पाठकों ने हल्ला मचाया कि जो महिला हमेशा खादी पहनती है ओर काग्रेस की 
चुनाव-सभाओं में प्रचार गीत गाती हे, उसके वारे में एसी समीक्षा लिखना क्या उचित 
था। 

कल्कि ने अपनी समीक्षा का मानदंड स्पष्ट किया : “अगर वह खादी-प्रमी 
महिला काग्रेस के उम्मीदवार के ख्प मे कीं से चुनाव लड, तो मेँ जाकर प्रचार करूगा 
कि सभी लोग उन्हीं को अपने वोट दें, लेकिन किसी कं काग्रेस होने मात्र से उसके 
अपस्वरो को सुस्वर कहने या घटिया अभिनय को वद्या मानने के लिए गैं तेयार नहीं 
ह्‌। 

“एसा मे करने लग, तो अगर काग्रेस के नेता डो. राजन संगीत के कार्यक्रम 
मे गाए, तो उनकी सराहना करनी पड़गी। अगर कारेस्त के एक अन्य नेता मुत्तुरग 
मुदलियार कथावाचन करे, तो शावाश कहना पड़ेगा । काग्रेस की प्रसिद्ध समाजसेविका 
श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भरतनाट्यम प्रस्तुत करे, तो उसकी वाह-वाही करनी 
पड़गी । कभी एसी नौवत आ पडे, तो तमिलनाड्‌ मे ललित कलाओं का मरियामेट हो 
जाएगा ।" 

किसी भी घटना या व्यक्ति का मूल्यांकन करते समय अपने मन को जो ठीक 
लगता था, उसे निडरता कं साथ अभिव्यक्त करने का साहस कल्कि मे घरूव भरा रहता 
था। तमिलनाड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अण्णातुरे (1909-1969) का लोकप्रिय नाटक 
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ओर्‌ इरवु" (एक रात) को देखने के वाद कल्कि ने अण्णातुरे को बनड शो, इव्सन, 
गालल्सवदीं आदि विदेशी नाटककार के समकक्ष मानकर प्रशंसा की । क्रे के कुछ 
लोगों ने पृष्ठा, “आप क्यों उनकी इतनी प्रशंसा करके सिर पर चद्रा लेते है?” (द्र 
मुक. के संस्थापक होने से अण्णातुरे को काग्रेस के लोग प्रतिदंदी के रूप में देखा 
करते थे) 

कल्कि ने हसते हुए उत्तर दिया : “वे बड़ सुंदर ठंग से लिखते है । इसलिए 
उनको अपने सिर पर चढ़ा लेता ्हू। भदे ठंग से लिखनेवाले किसी लेखक को, तो मैने 
सिर पर नहीं चटा लिया । गंगाजी ह अत्यंत सुंदर । इसलिए शिवाजी ने उनको अपने 
सिर पर धारण कर लिया । अगर वे कुरूप होती, तो शिवाजी उनको अपने पैरो के नीचे 
ही तो दबाकर रख लेते ।”" 


5. उपनाम "कल्कि का रहस्य 


रा. (रामस्वामी) कृष्णमूर्ति ने कल्कि उपनाम क्यों रख लिया? यह परम रहस्य या 
चिदंबर रहस्य माना जाता है । इस उपनाम के वारे में तरह-तरह की अटकले प्रचलित 
थीं । उसकी तरह-तरह की व्याख्यां की गई । कल्कि" उपनाम पर अनुसंधान जैसा 
काम हज । यह सव देखकर कल्कि ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण के रूप में एक लेख 
लिखा । “मेरा नाम' शीर्षक इस लेख में वे बड़ी चतुराई के साथ इस प्रकार कहते है : 


“कुछ व्यक्तियों के लिए अपने असली नाम का प्रयोग करना ही वास्तव में 
लाभदायक है । पहचान के लिए यही नाम पर्याप्त है । तिरु.वि. कल्याणसुंदर 
मुदलियार ओर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (राजाजी) एसे ही महानुभाव ह । वे 
जो भी लिखें, उसे पटृने के लिए पाठकों के अलग-अलग समूह पहले ही 
विद्यमान रहते है । फिर एक समूह के पाठक दूसरे वर्ग के पाठकों के प्रिय 
लेखक के लेख आदि भी अक्सर पट़ लेते है ।" 


मान लें कि तिरुविःक. के पाठक राजाजी के ओर राजाजी के पाठक तिरु.वि. 
क. के लेखादि बिना पड़ छोड दे, तब भी एक-एक के कम से कम पोच हजार पाठक 
अवश्य होते हं। 

लेकिन मेरे जैसे मामूली व्यक्ति के लिए जिस उपनाम से बड़ा सहारा मिलता 
है, उसका भेद क्यों खोर्तु, भंडा क्यों फोई? इसी नाम से मुह सुविधा है। अगर असली 
नाम से लिख तो एक मामूली व्यव्ति के रूप मे नज्ञर आऊंगा । उपनाम से एेसा कोड 


1. एषुत्वुतकिल अमरतात; कवि कण्णदासन का लेख, प 135 ई 
2. विदवरम शहर के प्रसिद्ध नटराज मंदिर में शून्य आकाश का वर्णन शिवजी के प्रतीक ओर 


रहस्यमयी पहेली के खूप में किया जाता है। 
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खतरा नहीं है । "कल्कि" उपनाम से लिखनेवाला कोई बड़से-बडा आदमी हो सकता 
हे महापंडित हो सकता है, पंडित शिरोमणि हो सकता हे, हाईकोट का जज हो सकता 
हे मतरीया काग्रेस का नेता हो सकता है, इसी तरह कं ऊचे तवक्र का आदमी हो 
सकता ह । उपनाम का रहस्य बताकर काल्पनिक ऊंची हेसियत से मेँ अपने को क्यों 
वंचित कसं?" 

कल्कि ने जब यह वक्तव्य दिया, उस समय अपने नाम से कोई पत्रिका शुरू 
करने का इरादा उनको नहीं था। आनद विकटन में कल्कि" उपनाम को हर सप्ताह 
देखकर उसका मर्म जानने की उत्सुकता पाठकों में पदा हो गई थी । इसलिए कल्कि 
को अपने उपनाम के संबंध में कुछ न कुछ कहना पड़ा | 


6. शीषसिन से उत्पनन विचार 


कल्कि दमे के रोग से सछ्त रूप से पीडित थे । वह रोग उनके साथ इतने अभिन्न रूप 
से जुड़ा था कि "कल्कि ओर दमा जैसे" कहकर एक नई उपमा की सृष्टि की जा 
सकती थी। फिर भी कल्कि ने अपनी जेल-डायरी ढंग की पुस्तक में हास्य की शेली 
अपनाकर लिखा है : “पिछले दिसंबर (1941) के अत में मे वड़ा क्रिस्मतवाला बन 
गया। राजाजी, राजेनद्र प्रसाद, लेड वीवरब्रूक जैसे वड-वडे लोगों को जो दमे का रोग 
हुआ, उसने टूढते हए आकर मेरे जैसे मामूली व्यक्ति को भी अपने वश में कर्‌ 
लिया 1 

कल्कि अपने दीर्धकालीन दमे के रोग से मुक्ति पाने के लिए वि.एन. कुमारस्वामी 
जी के पास गए। कुमारस्वामी जी योगासन सिखाने में निपुण थे। योगासन का 
अभ्यास करके कल्कि दमे को दूर कर लेना चाहते थे, परतु उनका रोग दूर नहीं हुआ 
क्योकि वह तव तक जोर पकड़ चुका था ओर असाध्य अवस्था को पर्हूच चुका था । 
फिर भी चिकित्सा के दीरान उन्होने जो शीषसिन सीखा था, उससे उनकी कल्पनाशक्ति 
की वृद्धि हो गई । 

एक बार कल्कि यह जानना चाहते थे कि वे कितनी देर सिर पर खड हो सकते 
थे । उन्होने अपने पुत्र राजेन्द्रन के हाथ मेँ घड़ी देकर हिसाव लगाने को वताया। 
साधारणतः वे दस मिनट तक सिर के बल खड हो सकते थे, लेकिन उस अमुक दिन 
दो मिनट परे होते ही वे सीधे खड़े हो गए। पुत्र ने चिन्ता के साथ पृष्ठा कि उन्होने 
क्यों इतनी जल्दी आसन पूरा कर दिया। 

कल्कि ने कारण बताया : “बात यह नहीं कि नै ज्यादा समय सिर पर खडा 
नहीं हो सकता । बीच में एक वात हो गई । अभी हमारी पत्रिका मेँ धारावाहिक रूप 


1. एदट्दिक्कु पोट्टि पृ. 94 


2. मर गाद कड कावल (तीन महीने का सख्त कारावास), पृ. 7 
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मे फनियिन्‌ सैतवन उपन्यास निकल रहा है न? उसके संबंध में एक नया विचार मन 
मं उठा । एसा लगा कि उस उपन्यास में आनेवाले चेन्दन्‌ अमुदन्‌ नामक पात्र को राजा 
बना देना ज्यादा उपयुक्त रहेगा । उसे तुरंत का्यान्वित कर देने के लिए आसन को 
वाच म छाइकर उठ खड़ा हा गया ।” इस प्रकार कहकर कल्कि मेज की तरफ़ वहे । 
कुरसी पर बेठकर उस उपन्यास मेँ एक नया मोड़ देकर उस सप्ताह की क्रिस्त लिखने 
लगे । इस प्रकार उपन्यास की कथावस्तु के प्रवाह की दिशा वदल गई । साथ-साथ 
चेन्दन्‌ अमुदन्‌ नामक पात्र की क्रिस्मत भी बन गई ॥' 


7. योग्यता पहचानने की क्षमता 


जव कभी किसी व्यक्ति में कल्कि को कोई विशेष योग्यता दिखाई पडती, तव वे उस 
व्यक्ति क प्रशंसा करने लगते थे ओर उसको प्रोत्साहित करते थे। वह योग्यता पूर्ण 
रूप से प्रकट होने कं लिए यथाशक्ति मदद भी करते थे । उनकी एसी उदार प्रवृत्ति के 
कइ उदाहरण मिलते ह । एक इस प्रकार हे : 

कल्कि पत्रिका के कार्यालय में वि. गोविन्दन नामक कर्मचारी 'कपोकिग' का 
काम करते थे । उन्होने एक बार एक कहानी लिखी, जिसे फ़ोरमैन के हाथ में दे दिया। 
फ़ोरमेन उसे कल्कि की मेज़् पर रखकर चले आए । कल्कि उस कहानी को पठृकर 
अचरज में पड़ गए । उन्होने फ़ोरमैन को बुलाकर पूष्ठा, “यह कहानी तो बड़ी अच्छी 
ठे। किसकी कहानी है यह?” प़ोरमैन ने वि. गोविन्दन को बुलाकर उनके सामने 
उपस्थित कर दिया । कल्कि ने उनके प्रयास की सराहना की । उनका नाम संक्षिप्त 
करके विन्दन" (विचित्र व्यक्ति) उपनाम से लिखने को कहा । इतना ही नही, विन्दन 
को पदोन्नति देकर सहायक संपादक के रूप में नियुक्त कर दिया ॥ 

विन्दन धीरे-धीरे प्रसिद्ध कहानीकार ओर उपन्यासकार के रूप मे विकसित 
हुए + उपर्युक्त घटना की सच्चाई को विन्दन ने स्वीकार किया है। उसका स्मरण 
करके उन्होने एक वार कहा कि कल्कि ने ही उनको उबारकर शालीन मनुष्य बना 
दिया ॥ 

आनद विकटन पत्रिका में कल्कि के अलावा आर. महादेवन (1918-195) 
नामक उप संपादक लेखों ओर कहानियां मे पठनीय टंग के हलके हास्य का प्रयोग 
करते थे। कल्कि ने उनका उपनाम देवन" रखा ओर उनको प्रोत्साहित किया । देवनः 
उपनाम भी "कल्कि उपनाम जैसे ही अत्यधिक मशहूर हो गया । 





1. पोन्निविल्‌ पुदलवटु पृ. 811 

2. कल्कि शताब्दी विशेषाक (13.9.1998), पी.एस. मणि का लेख, पर. 59 

3. साहित्य अकादेमी की ओर से सु. परमशिवम द्वारा तमिल में विन्दन पर लिखित विनिवंध 
प्रकाशित हुआ है। 

4. कलत्कियिद्‌ कनदु; प. 38 
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8. “मुञ्चे नाटक लिखना नहीं आता । 


टी.के. षण्मुखम तमिष्र रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता थे! पुरुष होने पर भी वे प्राचीन 
तमि कवियत्री अवयैयार की भूमिका सफलतापूर्वक खेलकर अव्य षण्मुखम' नाम से 
प्रसिद्ध हो गए । वे एक बार कल्कि पत्रिका के कार्यालय मे आए । उन्होने कल्कि से 
अनुरोध किया कि वे अपनी कहानी “सुभद्रा का भाई" को नाटक के रूप में परिवर्तित 
कर दे ताकि रंगमंच पर खेला जा सके । कल्कि ने हसते हए उत्तर दिया : 


"षप्मुखम जी, क्या आप इस कृष्णमूर्ति को हरफ़न मौला समञ्च रहे ह? मुञ्मे 
इतनी प्रतिभा नहीं है । मुञ्चे नाटक लिखना नहीं आता । जप अपनी पसंद के 
किसी नाटककार के दवारा मेरी कहानी को नाटक के रूप लिखवा दीजिए ओर 
उसकी प्रति मेरे पास भेजिए। मँ पढ़कर ठीक-टीक करके वापस भजूंगा ॥" 
षण्मुखम अपनी पुस्तक एन नाटक वाष़कै (रंगमंच पर मेरा जीवन) मं इस 
घटना का स्मरण करते हुए लिखते हं : 
“तेसा कौन लेखक है, जो घुद अपनी सामर्थ्य को सीमित मानने को तेयार 
होगा? कल्कि एक बडे प्रतिभाशाली पुरुष थे । फिर भी अपनी सीमा को क्रबूल 
करने की हिम्मत उनमें थी । इस तरह अपनी क्षमता को घटाकर बोलने कं लिए 
विशेष तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए न?” 
(पृ. 488) 
इस प्रकार नाटक के क्षेत्र मेँ अपनी असमर्थता को कल्कि ने खुले तौर पर ओर 
साहस के साथ स्वीकार कर लिया । इसके पीठे एक कारण हे । कल्कि ने राजाजी की 
विमोचन पत्रिका में काम करते समय उस पत्रिका के लिए वकर विनायक रावः 
नामक अपना प्रथम नाटक लिखा। आनद विकटन ओर कल्कि पत्रिकाओं मे उनकं 


दो-चार नाटक प्रकाशित हए । फिर भी इस क्षेत्र में वे विशेष सफल नहीं हौ सकं । 
नारक लेखन पर वे अपनी विशेष छाप नहीं लगा सके । 


9. मेहनत से क्या नहीं मिलता? 


कल्कि के कई उपनाम में 'तेनी' (मधुमक्खी) भी एक था । इस उपनाम के अनुरूप 
वे परिश्रम पर ही पूरा-पूरा विश्वास रखते थे। उनके जीवन के शब्दकोश में “आल स्य' 
शब्द के लिए जगह ही नहीं थी। उनके जीवन का महामंत्र यह था कि हमें अपने 
कर्तव्य को पूर्णं रूप से कर देना चाहिए । मृत्यु निकट आ जाए, तब भी कर्तव्य को 
पूरा करके मर जाना चाहिए । उन्होने अपने जीवन की आखिरी संस तक विश्वास कं 
साथ जिस आदर्श का पालन किया, वह था-मेहनत से क्या नहीं मिलता । 
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कल्कि के निधन होने के कुछ दिन पूर्व जो घटना हुई उसकी चर्चा यहं करना 
उपयुक्त होगा । कल्कि की तवीयत बदतर हो गई थी । उनसे मिलने के लिए जो लोग 
आए, उनमें एक मित्र ने सुञ्ञाव दिया कि किसी ज्योतिषी के दारा कल्कि अपनी 
जन्मकुंडली की जच करवा लें । सघत वीमारी की हालत में भी कल्कि ने जो उत्तर 
दिया वह स्वणक्षरों मेँ अंकित करने योग्य हे : 
“भाई, यह जन्मकुंडली देखने-दिखाने का पागलपन मुदे क्रतई पसंद नहीं हे। 
मालूम हे क्यो ? जव से हमारे पैरो की उंगलियों मे से नाघ्वून निकले, तब से हम 
कड़ी मेहनत करते रहते है; जगह-जगह मार खाते ह; लाते सहते है; टुनके खाते 
हें । इस प्रकार हम जीवन में आगे बढृते ह । जरह तक मेरा सवाल है, मेहनत 
की वजह से ही मै जीवन में उन्नति की एक-एक सीढ़ी चकर ऊचा उठ 
सका। मगर किसी ज्योतिषी को मेरी जन्मकुंडली दिखाकर पृष्ठो, तो वह क्या 
कहेगा, मालूम है? वह स्वीकार नहीं करेगा कि मेरी योग्यता ओर मेरी मेहनत 
के कारण ही मेरी तरक्रक्री हई है । वह दावा करेगा कि मेरी जन्मकुंडली मं 
अमुक-अमुक जगहों में मंगल, शुक्र, सूर्य आदि का निवास होने कं कारण ही 
मे उन्नति कर सका । मै इसे केसे बदश्ति कर सकता ह? उसके निष्कर्ष को 
सही मानना तो कदापि संभव नहीं हे ।"" 


कल्कि का यह व्यक्तिगत विचार उनके पोनियिन्‌ सेलवन उपन्यास में वदियतेवन 
नामक एक प्रधान पात्र ओर कुभकोणम शहर के एक ज्योतिषी के बीच वार्तालाप कं 
दौरान भी व्यंग्य के रूप में इस प्रकार प्रकट होता हे : 

“ह, हँ, ज्योतिषी जी, आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली ।" 

“बहुत अच्छा, शावाश! बताओ भाई, मेरी भविष्यवाणी किस रूप मेँ सच 
साबित हुई?" 

“आपने बताया था न कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वह होनेवाला है, 
तो जरूर होगा, नहीं होनेवाला है, तो कभी नहीं होगा। टीक उसी प्रकार हआ 

महाकवि भारती ने “अ से लेकर एक-एक अक्षर से शुरू होनेवाले 110 नसीहत 
के वाक्य दिए हैँ । उनमें एक है “ज्योतिष का तिरस्कार कर ॥ इस सलाह को मानकर 
कल्कि ने अपनी रचनाओं में ज्योतिष का खंडन हास्य ओर व्यंग्य कं साथ किया 
हे। 


1. एवुत्ुलकिल्‌ अमरतारा; पृ. %8 
2. एोन्नियिन्‌ सेल्वन; भाग 3, पु. 243-244 
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10. पाठकों को वंचित न करें 


पत्रिका के संपादक की हैसियत से कल्कि अपने कर्तव्यो का निर्वाह बड़ी िम्मेदारी 
के साथ करते थे। वे हमेशा लेखन कार्य में दत्तचित्त रहते थे । अपनी मृत्यु कं सप्ताह 
भी वे अपनी पत्रिका के लिए कुछ न कुछ लिखते रहते थे । इन सवका स्मरण पिघले 
हृदय से कते हृए टी.एम. राजापादर नामक फ़ोरमेन निम्नलिखित उद्गार प्रकट करते 
ह । वे कल्कि पत्रिका में कई वर्षो से फ़ोरमैन का काम करते आ रहे थे । वे कहते हे : 

"जनरल अस्पताल से फ़ान आया। कल्कि साहव ही वोल रहे थे। उनकी 

आवाज लइखडा रही थी । वे जरा नाराज भी थे। उन्होने डंटा, “धारावाहिक 

उपन्यास की क्रिस्त मेरे पास यह तेयार पडी है । उसे ले जाने के लिए प्रेस से 
कोई क्यो नहीं आया?” 

“ने शिद्चकते हए कहा, “कोई खास वजह नहीं हे, जी । सदाशिवम साहब 
(पत्रिका के प्रवध संचालक) तिरुप्पति गए हए है । आपके स्वास्थ्य को देखते हुए 
आपको तकलीफ़ न देने के इरादे से..." बात को वीच में ही काटकर बोले, "वस, वस, 
तुरंत अस्पताल पर्हैच जाओ ॥ एसा कहकर कल्कि जी ने फ़ोन रख दिया । 

“जैसे ही अस्पताल में उनके कमरे में मैने पेर रखा, वे बोल उठे, देखो मेर 
तेयार है । ले जाकर तुरंत कंपोजिग करके छपनेवाले फ़रमा में मिला दो” मैने पूछा, 
“सर्‌, क्या इस हालत में भी लिखने का काम करना जरूरी है?" 

“उनकी अखिं गीली हो गई । बोले, “पाठकगण उपन्यास की अगली क्रिस्त 
पटने कं लिए बेचैन रहते होगे । अपनी क्रलम से पटने के लिए कुछ भी न देकर उनको 
वंचित करना क्या ठीक होगा? इसलिए वीच मेँ स्थगित किए विना लिखते ही जाना 
ही उचित है ।” निस सप्ताह उनका देहावसान हआ, उस सप्ताह का “पैट” तैयार 
करके देने के वाद ही उन्होने अंखिं वंद कीं |" 

कल्कि अपने पाठकों की जितनी क्रदर करते थे ओर उनकी भावनाओं पर 
जितना ध्यान देते थे, उतना ही पाठक लोग भी उनकी रचनाओं का सम्मान करते थे 
ओर बड चाव से उनको पट्‌ लेते थे। जब उनका आखिरी एतिहासिक उपन्यास 
पोनियिनू सेत्वन धरावाहिक रूप में कल्कि पत्रिका मेँ निकल रहा था, तव सभी 
आयु-वर्गं कं लोग उसको पढ़ते आ रहे थे। उनमें एक वृद्धा एक क्रिस्त भी छोड विना 
पढृती आ रही थी। वह अक्सर घवराहट के साथ कहा करती थी, “इस उपन्यास के 
पूरा होने के पहले मेँ मरना नहीं चाहती । हे ईश्वर, एेसा करो कि मेरे मरने के पहले 


1. एषत्ताल्‌ कक्कि; (सं.) क.पो. रलम, पृ. 26-27 
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यह उपन्यास खत्म हो जाए ।"“" यह वृद्धा प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती शिवशंकरी की नानी 
थीं । 

इस उपन्यास के पहले शिक्कामिविन्‌ शपयम उपन्यास धारावाहिक रूप मेँ 
कल्कि पत्रिका में निकल रहा था, तव भी एक रोचक घटना घटी । उस समय एसा 
हुआ कि मन्नारूकुडि शहर का कोई कल्कि चेट्रियार (सेठ) नामक व्यक्ति मर गया। 
एक अखृवार ने इस खवर को प्रकाशित करते समय गलती से या जानबृूञ्मकर जो 
शीर्षक दिया वह था-“मन्नारकडि में कल्कि का निधन ।” इसे पट़कर लोगों में 
हलचल मच गई । लोग घवरा उठे कि सचमुच ही कल्कि चल वसे । एक पाठक ने 
कल्कि पत्रिका के कार्यालय को अपनी परेशानी व्यक्त करके इस प्रकार पत्र लिखा : 
“कल्कि जी, आप मर गए । मगर इतनी जल्दवाज्री क्यो ? शिवकामियिन्‌ प्रथम पूरा 
करने के वाद ही आप मरते, तो कितना अच्छा होता!” इस घटना से यह सिद्ध होता 
है कि कल्कि का लेखन चुंबक की भति पाठकों को अपनी तरफ़ खीच लेता था। 
कल्कि के लेखन में अपार शक्ति विद्यमान थी, जो किसी भेदभाव के विना युवा-वर्ग, 
वृद्ध जन, कम शिक्षित व्यक्ति, विद्वान लोग, पुरुष, स्त्री, गोव के आदमी, शहर कं 
निवासी आदि सभी तवक्रे के लोगों को प्रभावित करके अपने वश में रखी हुई थी। 


1. कल्कि पत्रिका, 20.9.1998, पृ. 6 
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कल्कि हम सबके लिए एक बहुमूल्य संपत्ति छोड़कर गए हं । वह ह उकं 

दारा रचित साहित्य । अपने महत्त्व में कभी न घटनेवाले इस एश्वर्य म॑^व्‌, पूण 

रूप से विद्यमान होकर अमर जीवन विता रहं हं ।" 4 

` -सुन्दा' ` 

तंजाऊर जिले मे, पत्तमंगलम नामक अत्यंत छोटे गोव मे, किसी भी दृष्टि से 
मामूली पृष्ठभूमि के साधारण परिवार में जन्म लेनेवाले रा. कृष्णमूरति आग चलकर 
सारे तमिलनाड्‌ में सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक के रूप में विकसित ओर स्थापित हुए 
उन्होने तमिष कथा साहित्य के क्षेत्र में अपने लिए इतना ज्ञवरर्दस्त स्थान वना लिया 
कि लोग उनका असली नाम तक भूल गए ओर इस भ्रम में पड़ रहे कि शायद उनका 
असली नाम ही कल्कि था। इस उपलब्धि का कारण उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। 
उनका व्यक्तित्व धीरे-धीरे मुकुलित होकर, फिर विकसित होकर, पूर्णं रूप से खिल 
उठकर सुगंधि फलान लगा । इस क्रमवद्ध विकास की पृष्ठभूमि में कई महापुरुषों का 
हाथ हे। 

कल्कि के व्यक्तित्व रूपी आलीशान महल का शिलान्यास बचपन में पड़ोस के 
घर के अध्यापक अय्यासामी अय्यर दारा हआ । स्कूल में पठते समय उन पर काग्रेस 
के नेता टी.एस.एस. राजन, महाकवि सुब्रह्मण्य भारती ओर महात्मा गधी का प्रभाव 
पड़ा। इन महान व्यक्तियों के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व निखरने लगा । वे देश के 
वास्ते अपनी शिक्षा अधूरी छोडकर स्कूल से बाहर आ गए। 

टी.एस.एस. राजन के पस्वियासमक पत्र ने कल्कि को तिरु.वि. कल्याणसुंदर 
मुदलियार की नवशक्ति पत्रिका में नोकरी प्राप्त करने का रास्ता खोल दिया । पत्रिका 
के संपादन से संबंधित सभी कार्यो मे कल्कि को प्रशिक्षित कराने का श्रेय तिरु.वि.क 
को मिलता है, लेकिन नवशक्ति में सर्जनात्क लेखन के लिए गुंजाइश न होने से 


1. परनिियिन्‌ पुदल्वरः पृ. 867 
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कल्कि को उस पत्रिका से अलग हो जाना पड़ा। भारती भक्त नेल्लेयप्पर द्वारा 
सिफ़ारिश किए जाने पर कल्कि आनद विकटनं पत्रिका में पदार्पण कर सकं । 

शेव संत कवि माणिक्कवासकर (नवीं शताद्दी ई.) एक पद्य में शिवजी से पृषते 
है : “गै जापका भक्त हूँ उतसे आपने अपने आपको मुद्रे तुपुर्द कर दिया । मेने भी 
अपने को आपके चरणों मे अर्पित कर दिया । हम दोनों मे कोन ज्यादा चतुर हँ ?” इसी 
तरह कल्कि ओर आनद विकटन एक-दूसरे की वृद्धि ओर विकास कं लिए मददगार 
हो गए। 

राजाजी के व्यक्तित्व के चंवकीय प्रभाव ने भी कल्कि के चरित्र के विकास मं 
काफ़ी योगदान दिया । प्रथम वार के कारावास के दौरान सदाशिवम जी की दोस्ती 
मिली, जिसका कल्कि पर अलग प्रभाव पड़ा। इन कई सज्जनो के सत्संग के 
परिणामस्वरूप कल्कि के मन मे आलें पहर चौवीस घड़ी देशप्रेम की ज्वाला धधकने 
लगी । देशप्रेम से प्रेरित होकर ही कल्कि न व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग 
लिया । डस परिस्थिति मेँ आनद विकटन की नौकरी से इस्तीफ़ा देना आवश्यक हो 
गया, पर वे नहीं हिचके । 

“यह दुनिया है बडी विशाल ओर इसमें संरक्षक मिलते ह बहुतेरे"-यह एक 
प्राचीन तमिष्र उक्ति है । यह कल्कि के जीवन में सच निकली 1 री.एस.एस. राजन, 
कल्याणसुंदर मुदलियार, महाकवि भारती, राजाजी आदि महान व्यक्तियों से प्रेरणा 
प्राप्त कर कल्किं का व्यक्तित्व मानसिक दृढता ओर ईमानदारी की भावनाओं से 
आप्लावित हो गया । इन गुणों के दारा कल्कि को जीवन की संकदपूर्णं स्थितियों मं 
सहारा मिला । उनके घनिष्ठ मित्र सदाशिवमजी उन्हीं के समान सोच॑ते-विचारते ओर 
महसूस करते थे। उनका सहयोग प्रप्त होने पर कल्कि अपने ही नाम से एक निजी 
पत्रिका शुरू कर सके । अपनी कत्कि पत्रिका के माध्यम से वे एक सफल लेखक ओर 
कुशल पत्रकार के रूप में ख्याति के शिखर तक प्च सके । हाथ में निजी पत्रिका केः 
होने से उन्होने अपनी रचनाओं को उसमें लगातार प्रकाशित करके उसकी विक्री बढ़ा 
दी। फलतः वे आर्थिक दृष्टि से इतने संपन्न हुए कि हमेशा मेहमानों कं साथ खाते 
हए या उनको चिलाते हए सुविधाओं से भरपूर जीवन चलाने लगे, लेकिन दुभग्यि की 
बात है कि जैसे ही वे नाम-यश, धन-दौलत से विभूषित होकर समाज मं एक उच्च 
स्थान पर पर्हैव गए, उनकी आयु के दिन गिने जाने लगे । पचपन वर्ष की अल्पायु में 
ही वे चल बसे। 

कल्कि के व्यविततत्व के विकास के इस अति संक्षिप्त परिचय पर ध्यान दे, तो 
तीन वातें स्पष्ट हो जाती ह : 


1. कल्कि का सारा जीवन वारी-वारी से कहीं प्रवेश ओर फिर वर्ह से निकास का 
तौता-सा बन गया । किसी महत्वपूर्ण कार्य मे या किसी पत्रिका में उनकं प्रवेश के लिए 
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कोई महापुरुष कारण बन जाते थे । कुछ समय बाद वे उस कार्य-्षत्र या पत्रिका से 
अलग हो जाते थे। इसके पीछे उनकी वैयक्तिक विशेषता ओर क्षमता कारण बन 
जाती थीं। इसलिए उनका जीवन हमेशा आगे की ओर, नवोदय की ओर अग्रसर होता 
रहा । उनकी जीवनयात्रा को ओर व्यक्तित्व के विकास को तीन शब्दां मे समेट सकते 
है- प्रवेश, प्रस्थान, नवोदय । 


. आज की कप्यूटर की भाषा मेँ कहना चाहे, तो कल्कि का जीवन एक इंटरनेट जेसा 
धा। इसमें देश की सेवा, पत्रकारिता, सृजनात्मक लेखन ओर समाज सेवा, ये चारों 
अंश एक-दूसरे से मिले-जुडे चलते आ रहे थे। ये अंश एक-दूसरे का आधार बनकर 
ओर एक-दूसरे का साथ देकर परस्पर गुथे हए थे। 

सृजनात्मक लेखन (“एट्दिक्कु पोट्टि" शीर्षक लेख) के कारण कल्कि जानद 
विकटन मेँ नौकरी प्राप्त कर सके । 

देशप्रेम के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने से कल्कि को 
आनद विकटन की नोकरी छोड देनी पड़ । 

पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने जञवरदस्त प्रभाव के कारण वे नेताओं की स्मृति 
में मंडपों का निर्माण, जरूरतमंद लेखकों के लिए आर्थिक सहायता आदि समाज-सेवा 
के कार्य अपने ऊपर ले सके । 

कल्कि के सुजनात्क लेखन, पत्रिका का संपादन ओर समाजसेवा, इन तीनों 
की बुनियाद उनकी देशभक्ति थी; देश के प्रति कर्तव्य-भावना थी । जव वे नवशक्ति 
पत्रिका की नौकरी छोडकर राजाजी के आश्रम में काम करने के लिए तिरुचेगोड़ गौव 
को जा रहे थे, तब पत्रिका के संपादक कल्याणसुंदर मुदलियारजी ने विदा के समय यह 
आशीवदि दिया, “आप देश की सेवा ओर साहित्य की सेवा, इन दोनों क्षेत्रों मे चमक 
उठेगे ।" आगे चलकर उनकी भविष्यवाणी कल्कि के जीवन में सच निकली । 


8. क्कि ने अपने जीवन में जो अपार सफलता ओर प्रसिद्धि प्राप्त की थी, वह उन्हे 
एक ही दिन में या रातो रात हासिल नहीं हुई थी। उनके जीवन में भी समस्यार्पँ, दुखद 
घटनाएं, असफलतारएं, अइ्चनें ओर धर्मसंकट की स्थितियों उमडकर, वाधा बनकर 
आई थीं । दमा ओर जुकाम अभिन्न रूप से उनके साथ जुड़े रहते थे । इन प्रतिकूल 
परिस्थितियों का सामना करकं ओर उनको पार करके वे जीवन ओर लेखन कार्य मेँ 
सफल हो सके, तो इसका कारण यह था कि जीवन मेँ कुछ कर दिखाने की लालसा 
उनके हृदय मे आग के कण जैसी सदा प्रज्वलित रहती थी। 

कल्कि ने गधीजी की जीवनी को मादसक्कुल्‌ ओर दैवम (इन्सानों मेँ एक 
भगवान) शीर्षक देकर लिखा था। उप्के प्रारंभ मेँ कल्कि अग्ेजरी नाटककार व्नड शों 
की निम्नलिखित अभिलाषा उद्धत करते है : 
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मं अपनी मृत्यु के घटित हो जाने के पहले अपनी सारी क्षमता का उचित ठंग 

उपयोग कर्‌ देना चाहता हू । मेँ जीवन को एक छोटी मामूली मोमवत्ती क 
रूप मे नहीं देखता । एक दुभुत महाज्योति के रूप मेँ मै उसका आदर करता 
हू । उस ज्योति को भविष्य की संततियों के हाथ में सौपने कं पहले उसे जितना 
अधिक प्रज्वलित रख सक, उतना तेजोमय उसे रखना चाहता हू।” (पु. ५†) 


कल्कि ने अपने जीवन की आचिरी संस तक वर्नाड शो की इस अभिलाषा का 
हूबहू अनुकरण किया । यह दुर्भाग्य की वात है कि तमिष॒ भाषा रूपी माता को बहुमूल्य 
आभूषण जेसी अपनी रचनाओं से अलंकृत करनेवाले कल्कि ने जीवन के साठ वर्ष की 
पूर्तिं होने के पहले ही संसार से विदा ले ली। 

आज हमारे वीच में महापुरुष कल्कि सशरीर विद्यमान नहीं है, परतु अपना 
व्यक्तित्व, अपना लेखन ओर अपनी पत्रिका, इन तीनों के माध्यम से उन्होने समाज 
मेँ जो उन्नत भावनार्णं जगा दीं, उसकी प्रतिध्वनि तमिष भूमि मे ओर तमिष्रभाषी 
लोगों के मन में निरंतर गूजती रहेगी । 





उपसंहार 


अमर पुरुष कल्कि रा. कृष्णमूर्ति जी की उपलब्धियों की एक सूची बनार्एगे, तो 
वह लगभग इस प्रकार रहेगी : 

+ तमिष कथा-साहित्य के क्षेत्र में उन्होने एतिहासिक उपन्यासो के लिए एक 
विशिष्ट ओर गरिमामय स्थान उपलब्ध करा दिया। 

® उन्होने प्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध कर दिया कि उन दिनों तमिष॒ पत्रिका की 
विक्री इतनी बढ़ाई जा सकती थी कि हर सप्ताह हजारो प्रतियों बिक सकं । 

+ अपनी पत्रिका में लगातार धारावाहिक रूप में उपन्यास प्रकाशित करके 
पाठकों के दवारा इस रूप का स्वागत होना संभव बना दिया । फलतः तमिष्र 
पत्रिकां की सामग्री में धारावाहिक उपन्यास एक स्थायी अंग वन गया । 

+ कल्कि की बातचीत, उनके भाषण, लेखन ओर जीवन मे स्वाभाविक खूप 
से हास्य का समावेश था। उसको अभिव्यक्ति देकर कल्कि नै सब प्रकार 
के लोगों को अपनी चिन्ताओं को भूलकर घुश होने का मौक्रा दिया। 

4 जिन व्यक्तियों ने उनके लेखन या विचारों की कटु आलोचना की थी, 
उनकी भी जरूरत पडने पर सहायता प्रदान करके कल्कि ने अपने उदार 
हृदय का परिचय दिया। 

‡ देश की आजादी की खातिर वे तीन बार जेल गए थे। 
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4 जो नेता लोग मनुष्यों के वीच महामानव बनकर आदर्श जीवन विताते हुए 
चल वसे, उनके लिए स्मारक मंडपं का निर्माण कराने तथा उस काम के 
लिए पाठकों से धन जुटाने में वे तत्परता से लगे रहे। 

4 गौधीजी की आत्मकथा का तमिष्र अनुवाद सत्य सोधने (सत्य का परीक्षण) 
शीर्षक से करके तमिष्रमात्र जाननेवाले पाठकों के लिए लाभ पर्ुचाया । 

 यात्रा-साहित्य के सृजन में आपने अपनी विशिष्ट छाप अंकित कर दी। 
# क्षमता ओर योग्यता से युक्त होने पर भी जीवन मे उन्नति न होने से 
तडपनेवाले युवा-वर्ग को कल्कि ने अपने लेखों के दारा प्रेरणा देकर 
प्रोत्साहित किया । 
+ किसी व्यक्ति, कार्यक्रम, पुस्तक आदि का मूल्यांकन करते समय कल्कि 
निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाकर निडरता से अपने विचार व्यक्त करते थे। 
+ कल्कि एक अच्छे गीतकार भी थे। दशको वाद भी “मीरा' (तमिष्र) फिल्म 
का वह अविस्मरणीय गीत, जिसकी प्रथम पंक्ति है काट्रिनिले वसम्‌ 
गीतम (हवा में तिरकर आता हे वो गीत “खों को गीला बनाकर उमडता 
हे वो गीत), कल्कि ने ही लिखा था । उन्होने लगभग 50 गीत लिखे है, जो 
संगीतज्ञों दारा अव भी गाए जाते है। 
‡# तमिलनाइ्‌ में होनेवाले संगीत के कार्यक्रमों में तेलुगु के बदले तमिष॒में ही 
सभी या अधिकांश गीतों को गाने पर जोर देकर उन्होने आंदोलन चलाया । 
‡ ड. टि.एस.एस. राजन, तिरु.वि. कल्याणसुंदर मुदलियार, राजाजी, टी.के. 
चिदवरनाथ मुदलियार ओर सदाशिवम-इन रपौच प्रतिभाशाली व्यक्तियों 
के साथ घनिष्ठ संबंध का गौरव उन्हे प्राप्त था। 
कल्कि अपनी पत्रिका के दारा नित नए विचारों को प्रकाश मे लाकर ओर 
पाठकों कं दृष्टिकोण को नई दिशा में मोड़कर एक नए युग को स्थापित कर देना 
चाहते थे । यही उनका एकमात्र उदेश्य था। इस महान उदेश्य को कार्यान्वित करने के 
लिए वे तमिष् साहित्य ओर पत्रकारिता के क्षत्र मे तीस वर्ष निरंतर क्रदम बढ़ाते रहे। 

इन कार्यो के अतिरिक्त भी कल्कि ने तमिषभाषी समाज के हित के लिए 
भिन-भिन्न केर मेँ जो-जो प्रशंसनीय कार्य किए थे, उनकी सूची अंतहीन ही रहेमी । 
उनकी उपलब्धियों से प्रभावित ओर सेवाओं से लाभान्वित तमिष्रभाषी जनता उन्दें 
कृतज्ञतापूर्वक अपनी याद में दीर्घ काल तक रखेगी । तमिष्रभाषी लोगो के दिल-दिमागर 


पर कल्कि नाम के जादू-भरे तीन अक्षर सव काल के लिए अंकित ओर जगमगाते हए 
पाए जार्एगे। 
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सिंतवर 9 : तंजाऊर जिले में पुन्नमंगलम गोव में जन्म। 
पिताजी : रामस्वामी अय्यर, माताजी : तैयलनायकी । 

तिरुच्वि शहर मे जाकर स्कूल की पढ़ाई जारी रखना । 

जनवरी : स्कूल की पट्रई अधूरी छोडकर स्वतत्रता के आंदोलन में भाग 
लेना। 

सितंबर : गधीजी के दर्शन-उनके प्रति भक्ति भावना में तीव्र वृद्धि। 
प्रथम वार कारावास का जीवन-एक वर्ष सख्त कारावास को सजा। 
जेल में प्रथम उपन्यास विमला की रचना करना । जेल में ही एक अन्य 
सत्याग्रह सदाशिवम से परिचित होना ओर दोनों मे जीवन भर की गहरी 
मित्रता स्थापित हो जाना। 

राजाजी से परिचित होना। जीवन भर राजाजी का संरक्षण मिलना 
अक्टूबर : नवशक्ति पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में नियुक्ति । 
मार्च : विवाह। धर्मपली का नाम रुक्मिणी। ` 

पुस्तक प्रकाशन : (2) शारदैयिन्‌ तत्रम शीर्षक कहानी-संकलन, (२) 
गौधीजी की आत्मकथा का अनुवाद सत्य सोधनै नाम से। 

नवशक्ति पिका से अलग होना। 

जुलाई : आनद विकटन पत्रिका के संपादक एसएस. वासन से परिचय। 
अगस्त : "कल्किः उपनाम से आनद विकटन मे पदूटिक्क पोट्टि 
शीर्षक प्रथम लेख का प्रकाशन । निरुचेगोड़ गोव में स्थित राजाजी के 
आश्रम में शामिल होना। 

राजाजी दारा संचालित विमोचनम पत्रिका में नौकरी । 

दूसरी बार कारावास-छह महीने की सजा । 

आनद विकटन पत्रिका में उप संपादक बनना। 

टी. के. चिदंबरनाथ मुदलियार (जो कंब रामायण के महापंडित थे) के 
साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित होना। 

उप्रैल 8 : पुत्री आनंदी का जन्म । 

अगस्त 20 : पत्र राजेन्द्रन का जन्म। 

आनद विकटन मेँ कल्कि के प्रथम सामाजिक उपन्यास कलवनिनः 
कादलि का धारावाहिक रूप में प्रकाशन, जिससे प्रसिद्धि मिलना। 
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मई : प्रथम वार श्रीलंका को यात्रा | 

फिल्म की कथा के रूप में त्यागरभूमि नामक उपन्यास लिखना । 
जनवरी : आनद विकटन की नौकरी से त्यागपत्र । तीसरी वार कारावास 
की सजा तीन महीनों के लिए। 

अगस्त 1 को सदाशिवम जी के सहयोग से कल्कि नाम से निजी पत्रिका 
शुरु करना । 

संगीत के कार्यक्रमों में तमिष्र के गीतों को ही गाने कं लिए आग्रह करके 
जो आंदोलन चल पड़ा, उसमें तीव्र रूप से भाग लेना। 

स्वतंत्रता को तुरत प्राप्त करने कं लिए देश कं विभाजन का मोग को 
समर्थन करने के कारण राजाजी बदनाम हए, तव उनका पक्ष लेकर 
कल्कि ने बहुत-से लेख लिख डले । 

जनवरी : उत्कृष्ट रचना शिवकामियित्‌ शप्रधथम का धारावाहिक रूप मेँ 
कल्कि पत्रिका मे प्रकाशन शुरू होना। 

फिर एक वार राजाजी कं विचारों कं समर्थन में वहुत-से लेखों का 
प्रकाशन । 

प्रसिद्ध तमिष्र फरित्म “मीरा' का प्रदर्शन । कल्कि ने इसके संवाद ओर 
गीत लिखे । 

कल्कि के अथक प्रयलों से महाकवि भारती के लिए एक स्मारक मंडप 
उनके जन्मस्थान एट्टयपुरम मेँ निर्मित होना । 

मार्च : कल्कि पत्रिका में धारावाहिक रूप मेँ अलै ओततै उपन्यास का 
प्रकाशन शुरू होना । कल्कि इस उपन्यास को ही अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना 
मानते थे। 

महात्मा गंधीजी के लिए चेन्नै में स्मारक मंडप स्थापित करने के 
उद्देश्य से पाठकों से चंदा करना । 

विशालकाय उपन्यास मोन्नियिन्‌ सेपवन धारावाहिक रूप मे कल्कि मे 
शुरु होना । 

दूसरी ओर तीसरी बार श्रीलंका की यात्रा । 

तमिष्र लेखक संघ का सभापति बनना। 

सितंबर : तिरु. वि. कल्याणसुंदर मुदलियार के लिए एक यादगार 
बनवाने का निश्चय करके प्रयल शुरू करना। 

अक्टूबर : गधी स्मारक मंडप के उद्घाटन समारोह मेँ भाग लेना। 
फ़रवरी : कल्याण सुंदर मुदलियार स्मारक मंडप की नीव रखने के 
समारोह में भाग लेना। 

दिसंबर 5 : देहावसान । 
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कल्कि की रचनां 
1. कहानी संकलन 
1. अबलेयिन कण्णीर्‌ 8. वकर विनायक राव 
2. अमर वाषूवु 9. मयिलूविषि मान्‌ 
8. ओदर रोना 10. मयितै काके 
4. कणेयापियिन्‌ कनषु 11. माडतेवन्‌ सुन 
5. जमींदार मकन्‌ 12. वीणे भवानी 
6. तिरुवणुदूर शिवकोषुंदु 13. शारदेयिन्‌ तंत्रम्‌ 
7. पुन्नेवनन्तु पुलि 
2. उपन्यास 
1. असुबु अंबुककठ्‌ 8. पोयूमान्‌ कर 
2. अले ओसै 9. मकुटपति 
8. कल्वनिन्‌ कादलि 10. मोहिनी नीवु 
4. त्यागभूमि 11. विमला (अप्राय्य) 
5. देवकियिन्‌ कणवन्‌ 12. शिवकामियिन्‌ शपथम 
6. पार्निवन्‌ कनवु 18. सोलेमलै इकवरसि 
7. पोननियिन्‌ सेलवन्‌ 
3. निबंध संकलन 
1. इस विरुन्दु 7. कुमरियुम्‌ कुनूरमुम 
2. एट्टिक्कु पोट्टि 8. निरुमकढुम्‌ कलैमकलुम 
8. ओ मांपषमे 9. भारती पेदा हए 
4. कण्कोटूका काटूचिगल्‌ 10. महात्मावुम्‌ महाकवियुम्‌ 
5. कण्णीराल्‌ कत्त पयिर 11. मूनूरु मादम्‌ कडंकावल्‌ 
6. कले चेलवम 12. संगीत योगम्‌ 
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4. रेखाचित्र 
1. यार्‌ इन्द मनिदर्गठ्‌ 


५. जीवनी 
1. नाटूट॒क्कु ओरु पुदलवद्‌ 2. मांदरुक्कुट्‌ ओरु देद्वम्‌ (दो भाग) 
6. यात्रा साहित्य 
1. इलकेयिल्‌ ओर वादम्‌ 2. इलंके प्रयाणम्‌ 
8. ठाकुर दरिसनम्‌ 4. देयूव दरिसनम्‌ 
5. नम्‌ नदेयर्‌ सेयूद विन्देगढ्‌ 6. स्वप्न लोकम्‌ 
7. अनुवाद 
1. सत्य शोधने (दो भाग) 2. नमदु तायूनाड 


8. युव भारतम्‌ 
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कल्कि में एक विशेष प्रवृत्ति यह दिखाई पड़ी कि उनका जिस विषय पर लेखादि 
लिखना था, उसके अनुरूप वे एक विशिष्ट उपनाम रख लेते थे । उन उपनाम 


की सूची यहाँ दी जा रही हे। 
अगस्तियर (अगस्त्य) 

ओरु तमिष्रन (एक तमिप्रभाषी व्यक्ति) 
ओरु तरिकारर (एक जुलाहा) 

ओरु ब्राहमण श्लेजन (एक ब्राहमण युवक) 
कर्नाटकम (परंपरावादी) 

कल्कि 

गृहन (रामायण का निषादराज) 
ग्रामवासी 

चेन्नैवासी 

तमिष तुवि (तमिष भ्रमर) 

तमिष तेनी (तमिष मधुमक्खी) 
तमिष्रमकन (तमिष् प्रजा) 

तुदिक्केयान (सूंडवाला^गणेश जी) 


तेनी (मधुमक्खी) 

परिसोदकर (जच करनेवाला) 
पूरण सुदतिरम (पूरी आजादी) 
पेद्रोत (पिता) 

वृहस्पति 

यमन (यमराज) 

रा. कि. (रा. कृष्णमूर्ति) 
लांगूलन (वानर) 

वष्रिपोक्कन (राही) 

वालन! (पष्ठवाला) 

विकटन (विदूषक) 

विवसायी (कृषक) 

विसिरि (हाथ का पखा) 
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सहायक ग्र॑थ-सूची 


लेखक 
अशोकमित्रन तथा 
दासन, एन.आर. 
अरियरतलम, राज. 
अरुणाचलम, सभा. 
रतम, का. पो. (सं) 
राजगोपालन, ति. 


, रामलिगम, मा. 


रामलिगम, मा. 


. रामलिगम, मा. 
, राजशेखरन, रा. (सं.) 
„ कला के गकर 


. कला के ठाकर 

. केशवन, गो. 

. शंकरन, एस. (संकलित) 

. शकरन, एस. 

. चिदंवरनाथन चेट्यियार, अ 
. शिवतंबि, का. 

, चिन्त अण्णामले 

. चीनीचामी, तु. (सं.) 

. सुब्रहुमणियन, सुकि. 

. सुंदरराजन पे. को. तथा 


शिवपादसुंदरम, सो. 
सुंदरराजन पे. को. तथा 
शिवपादसुंदरम, सो. 
सुदा 
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ग्रंथ 


तमिप सिरुकदैककिल्‌ मूनूरु पारवेक्‌ 
कल्कि पिरंदार 

तमिप्र नावलककिल्‌ गधीय ताक्करम्‌ 
एषुत्ताकर्‌ कल्कि | 
परलाट्रु नावलककिल्‌ वरलाट्‌र चेयूदिकल 
इरुपदाम्‌ नूटराण्डु तमिप्र इलक्कियम्‌ 
पुनैकदे वकम 

विडुनलेक्कु मुन्‌ पुदयि तमिष्र चिरुकदेकक्‌ 
तमिष्र नावल एेम्बदु पारूवे 

कल्कि-मुंशी वरलाटूरु नावलकठ्‌ः ओर्‌ 
ओप्पीड 

कल्कि- अुमदम्‌ 

तमिष्र चिरुकदैकणिल्‌ उरुवम्‌ 

कल्कियिन्‌ नगेच्चुवै 

कल्कियिन्‌ वण्निकरठ्‌ 

तमिषिल्‌ चिरुकदेयिन्‌ तोट्रमुम्‌ वलर्चियुम्‌ 
तमिषिल्‌ चिरुकदेयिन्‌ तोट्रमुम्‌ वलर्चियुम्‌ 
सोन्नाल्‌ नबमार्टरिकठ्‌ 

कलिकयिन्‌ कदे उलकम्‌ 

आयिरंकाल्‌ मंडपम्‌ 

तमिष्र नावल नूद्राडु वरलारुम्‌ वठर्चियुम्‌ 


तमिष्रिल चिरुकदे वरलारुम्‌ वकर्चियुम्‌ 


पोन्नियिन्‌ पुदल्वर 


28. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
81. 
82. 
83. 
34. 
35. 
36. 
57. 
58. 
39. 
40. 
. मोहन, इरा. (स) 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
. वानति तिरुनावुक्करसु 
49. 
50. 
51. 
52. 
58. 
54. 


सुतव्र. बालन (संकलित) 
सुब्रहूमण्यम, क.ना. 
सुब्रहमण्य अय्यर, ए.वी. 
सेन्दिलिनाथन, च. 
सि.सु. चेल्लप्पा 
सेलवनायकम, वि. 
सोमले 

दजयुधुम, इरा. 
दजयुधुम, इरा. 
दंजयुधुम, इरा. 
दंजयुधुम, इरा. 
दिरवियम, का. 
नवीनन 

भगीरथन 

पूवण्णन 

मणि, पी.एस. 

मोहन, इरा. (सं) 
मोहन, इरा. (स) 


मोहन, इरा. (सं) 

मीनाक्षी मुरुकरतम 
रंगराजन, नि.भी. (संकलन) 
राजाजी 

वरदराजन, मु. 

वल्लि कण्णन 


विश्वनाथन, ई. स. 
वीरासामी, ना. 
वीरासामी, ना. 
वीरासामी, ना. 
वीरासामी, ना. 
वेदसहाय कमार, एम. 


= ~~ ~“ ~ 


एषुत्तुलकिल्‌ अमरतारा 
पडित्तिरुक्किरीरकका (भाग 1) 
तरकाल तमिष्र इलक्कियम्‌ 
तमिप चिरुकदेकट्‌ ओरु मदिप्पीडु 
तमिष चिरुकदे पिरक्किरद्‌ 
तमिष उरैनडे वरलारु 

पलूसुवै कटटरकठ्‌ 

तमिप चिरुकदे मुन्नोडिकम्‌ 
तरकाल तमिष॒ इलक्कियम 
भारती मुदुल्‌ सुजाता वरे 
नावल वलम 

देसियम वलत्तं तमिष 
कलिकयिनू कनवु 

कल्कि निनेवुक्‌ 

कल्किायिन्‌ वरलाटूरु नावलकक्‌ 
कल्कि शकाब्दम्‌ 

नावल वकरच्चि 

कल्कि नूरु 

कल्कि कदैकठ्‌ (दो भाग) 
कल्कि कटूटुरेकठ्‌ (तीन भाग) 
कल्कियिन्‌ चिरुकदै कले 
कल्कि ककजियम 

राजाजी कटटैरकल्‌ 

तमिष इलक्किय वरलारु 
भारतिक्कु पिन्‌ तमिष्र उरनड 
निनैक्क निनैक्क 

कट्टर मलर 

कल्कि-अकिलन पडैप्पु कले 
तमिषिल्‌ समूह नावलकठ्‌ 
तमिष्र नावल इवगेकल्‌ 

तमिष नावल इयल 

तमिष चिरुकदे वरलारु 
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कल्कि उपनाम से प्रसिद्ध रा. कृष्णमूर्ति (1999-1954) तमिष्र कथा-साहित्य के लेखकों मे अग्रणी 
है ओर तमिष् गद्यशेली के निमतिाओंं में एक है । उनका जनम एक अभावग्रस्त ग्रामीण परिवार में 
हआ था। मात्र अपने परिश्रम के बल पर उन्होने धीरे-धीरे जीवन में उन्नति प्राप्त कर ली। 
उन्होने तमिष गद्य-लेखन में नए प्राण एक दिए । गद्य-शेली में हास्य का समावेश करना ओर 
प्राचीन इतिहास के प्रति बहुधा रसोईघर में बंद स्त्रियों के मन में भी उत्सुकता पैदा करना, ये दोनों 
कल्कि की विशेष उपलव्धिर्यो थीं । श्रमिकों के प्रसिद्ध नेता ओर तमिष्र के विदान तिरु. वि, 
कल्याणसुंदर मुदलियार द्वारा वे पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षित हुए । राजाजी के सत्संग से 
सुसंस्कृत सज्जन वने । आनंद विकटन पत्रिका में नौकरी करकं गहरा अनुभव प्राप्त किया, वे 
इतने लोकप्रिय लेखक बने कि जब उन्होंने अपनी निजी पत्रिका शुरू कर दी, उसका नाम भी 
कल्कि रख दिया । अपनी पत्रिका के दवारा उन्होने तमिष्र पत्रकारिता के क्षेत्र मेँ अपनी छाप छोडी । 
कल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर तीन बार जेल गए । लेखन दारा वे अपने विचारों को 
निडरता से प्रकट करते थे । वे उदार हदयवाले थे । जिन लोगों ने उनके लेखन की कट आलोचना 
की धी, उनकी भी जरूरत पड़ने पर्‌ मदद करने से वे कभी हिचके नहीं । उनका लेखन सभी स्तरों 
के पाठकों को चुवक की भाति खीचं लेता था । संक्षेप मे, कल्कि एक युग-प्रवर्तक गद्यकार थे। 


इस विनिवध कं लेखक ड. रा. मोहन मदुर महानगर मं कामराज विश्वविद्यालय मेँ तुलनात्मक 
साहित्य विभाग के अध्यक्ष हं । इन्टोने तमिष्र गद्य-साहित्य से संबंधित 50 पुस्तके लिखी है । वे 
विभिन्न पुरस्कारं से समाटृत हुए ह । उनका प्रस्तुत विनिबंध एक आदर्शे व्यक्ति ओर सफल 
लेखक के रूप मं कल्कि के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। 

अनुवादक ङ. एन. श्रीधरन चेन्नै प्रसीडन्सी कोलेज के हिन्दी विभाग के अवकाशःप्राप्त अध्यक्ष 
हं । इनकी 25 पुस्तकं प्रकाशित हुई है, जिनमें साहित्य अकादेमी के लिए किए बिहारी, प्रेमचंद 
ओर जैनेन्द्र कुमार पर लिखित विनिवंधों के अनुवाद भी सम्मिलित है । 
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साहित्य अकादेमी 


